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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
प्रवा 
आत्धबवधः। 


(श्री शंकराचार्य विरचितो वेदति्थः) 


क्षीस्थराजकोयप्रधानप।ठ शाङापरी क्षान्तौ 
एल खम्रम।देवासिपाण्डतामोहेरच 
न्रकृतभाष।तिवरणसाहेतः । 


सोयम्‌ 


श्रीकृष्णदाप्रात्मजक्षेमराजन 
धुम्बय्धीं 
स्वकीये"“श्रीवेङ्टे श्वर ' द्रणाखये 
सुद्रयिखा भ्रकारेतः॥ 


संवत्‌ १९८०, रके १८४९. 


स क ~~~ 
९ सर्वाधिकार “श्रीवेङटेश्वर” यन्त्रख्याधींने स्वाधीन सखा दै, || 
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यह पुस्तक खेमराज श्रीडृष्णदयसने बम्बर सेतवादी ७ वी 
 गटी खम्बाटा छैन, निज “श्रर्वेकटेश्वरः” स्टीम्‌ प्रमे अपने खये 
छापकर यह प्रकारित किया | | 


भूमिका । 





एतदात्मबोधनामकम्प्रकरणम्परमपज्यवेदान्त- 
शा्चाचायश्रीपच्छकराचायप्रणीतम्‌ अस्य चा- 
त्मबोधसाधकत्वेन ससारविच्छेदजनकतया सुपु 
्षुपयो गितास्तीति स्वेनन प्रसिद्धम्‌ आत्मबोधः 
श्र घमांथकाममोक्षपचतविं घषरूषाथांन्तगत- 
मोक्षसाधकः स चातिद्ष्दवृहद्रदं तप्रकरणेधिर- 
साध्योऽतश्रीमदाचार्यः सुखत आत्मबुद्ध्या एत- 
छघुप्रकरण्िरमायि एतस्यापि भाषारसिकसाधा- 
रण्येन प्रसिद्धिमीदमानः श्रीयुबापुःस्थश्रीकष्ण- 
दापात्मजखेमरज-श्रेषठिभिमाषोदतयेऽहमयोनि 
मया चेतद्यथामति भषायाघुद्धत्य विच्चरणयो- 
रपत इति शम्‌॥ ¢ 
 रकसिश्राजानवासा-कारमस्यरजकमयन्रषानषाट- 
श्षाखापरीक्लात्तणिः? 
प° मिरहिरचन्द्रश्मां. 
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&& आत्मबोधः 8 =, ` 
भाषारीकाकसषमेतः। 
श्रीगणशाय नमः । 
ॐ तपोभिः क्षीणपापानां शतानां 
वीतरागिणाम्‌ ॥ अयुश्चणासपे- 
° क्ष्योऽयमात्मबोधो बिधीयते ॥ १ ॥ 


नत्वा जह्य चिदानंदं भाषायामात्मबुद्धये ॥ 
मया भिदिरचदरेण आव्मवो धो वितन्यते ॥ ९॥ 


भा०-कुच्छरचां दायण ओर नित्य नेमित्तिकं 
| नाआदिके अबुष्ठान ( केरना ) इष 
तपसे अथवा-नेचआदि इन्द्रियोके नियह- 
हप तपसे-स्ीण भये द पाप जिनके अर्थात्‌ राग ` 
द्वेष आदि अतःकरणके दो षोसे रहित ओर 
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(६) आत्मबोधः । 
शान्त-अर्थात्‌ क्षोभरदित ओर वीतराग अथात्‌ | 
इसलोक ओर परलोकके भोगोकी इच्छाषे श्न्य ¦ 
जो भृमक्षु-परष दे-अथांत्‌ जिनको जन्म जग 
 मरण-ससारह्य छेदन करनेकी अभि- ¦ 
लाषा हे उन य॒ परषोशठो ६ अपेक्षा जिसकी । 
रेषा यह आत्मबोधभरकरण विस्तारसे वणन 
करते हे-अर्थात जिससे आत्माका ज्ञाने एसा 
प्रकरण लिखते द ॥ १ ॥ 

वोधोऽन्याधतेम्यो हि सक्ान्मो 
षकसाधनम्‌ ॥ पाकस्य बहिवञ्जञा 
ते विना मोक्षो न सिदधचति ॥ २॥ 

भा०~कदाचित्‌ को कि तप जप योग आ 
दिते-मोक्ष शे सकता दै तो आतमज्ञानको मोक्षका 
साधनं कैसे कहते हो-सो टक नदीं -क्योकि- 
अपने खहप्रूत जो आत्मा-उसका बोषदी 
मोका कारण अतियसि सिद्ध ६ ओर कृम 
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भाषारटीकासिमेतः। (७) 
उपासना तो अन्तःकरणके शोधकं ई-इससे- 
आत्मबोधको मोक्षका साधन हनम -दशन्त 
कहते दँ कि जसे एक अथिदी-पाकका-साक्षात्‌ 
कारण है-इसीप्रकार अन्यसाधनोसे अथात्‌ जप ` 
तप-मन्र आदि नानाप्रकार कमाकी अपेक्षासे 
बोध-मोक्षका एकदी असाधारण साधन दै-इसमें 
ज्ञानके विना-मोक्ष सिद्ध नदीं होता-तात्पर्ययह- 
कि जेस जगतमे-पाकके काष्ठ अन्न-नल-आदि 
सहकारि कारण ह-इसीप्रक।र परम्परास जपतपरै 
आदिभी .मोक्षके सदकारी कारण ईै-साक्षात्‌ 
कारण नदीं-सोई-हन अतियोमें चिखारै 
ज्ञानसेदी मोक्ष होता ₹ै-ज्ञानके विना मोक्ष नदीं 
होता-प्रकाशल्प्‌ ब्ह्मको जानकर सब पाँ 
[ बधन ] की हानि होतीरै-दससे-ज्ञानके बिना 
मोक्ष सिद्ध नहीं दोता-यः सिद्धान्त हे ॥२॥ 


7 


 ( १) ज्ञानदिव ठकैवल्यम्‌- हते ज्ञानान्न उक्ति 
( २ ) ज्ञात्वा देवे स्वेषादापदानिः। । 
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५ । (८) आत्मबोधः, 
अविरोधितया कय नाविदं वि. | 

निवतेयेत्‌ ॥ विदयाऽक्िां जिह- 

नस्येव तेजस्तिमिरसघवत्‌ ॥३ ॥ 
 भा०-कदाचित्‌ कदो कि विचिन्रशक्तिवाठे 

कमाकेदी द्वारा जनक आदि सिदिको प्रात इश 
इपसे-कमाके द्वारा अल्ञनका नाश क्यों 
मानते होसो ठीकनदीं क्योकि जो पदां 
 जिक्का विशोषी नदीं होता बह उसके नष्ट करनेये 
समथभीनरहोता इसमेअल्ञानकेअविरोधीक 
अज्ञानकोनष्टनी कर सक्त-भौरकर्मसरीजन 
आदि ससिद्धिको प्रात्त मथे-वहा ससिद्धिशब्दः 
अन्तःकरणकं शुद्धि सेते है षक्ति नरी--ई् 
बातको-टशन्तस्ष-स्पष के है कि-यक्ञान 

अविरोपि नेसे कमंअविधाको निषत्त नीक 
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सक्ता-क्योकि ये दोनों जडपदाथ है-इससे-पेश्ुदं 
सोध-सुक्तस्वर्पन्रह्म हू-दसपरकारका जो विधाष्य 
ब्रह्म ओर जीवात्माकीं एकताका ज्ञान रै-वदी-मे 
मरसुष्य दहू-सुखी इ-दःखी हू-इत्यादि अवि्ाकप 
अज्ञानका इसप्रकार निवतेक है जसे-सुयआदिका 


प्रकाशदय तेज अन्धकारका निवतेक होताहै- 


तिषसे आत्मज्ञानके प्रकाशकाठ्मेदी सम्पूणं 
अक्ञानका नाश होजाताहै॥ ३॥ 
परिच्छिन्न इवा्ञानात्तन्नारो सति 
कवलः ॥ स्वर्थं प्रकाशते यात्मा 
गेघापार्यशश्चमानिव ॥ ० ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि-आत्मा प्रतिशरीर- 
मे परिच्छिन्न दे-अथांत्‌ जन्मसेदी-नाशवान्‌ 


प्रतीत होता ह तो जीव बको एकताके ज्ञानसे 
अज्ञानकीनिग्रत्ति केसीबनसक्ती है-सोदीकनहीं 
क्योकि, अज्ञानसे यपि आत्मा परिच्छ्तरकि 








हः १०) आत्मबोधः । | 
समान भरतीत होता है तथापि अज्ञानके नाश 
होते दी अपरिच्छिघ्नके समान स्वंयम्प्रकाशदप 
होजाता है-इस बातको-दण्ान्तसे-स्यष् करते 
दै किं -सवं् व्यापक शूप अद्वितीय आत्मा- 
अज्ञाने कल्पित देव पष्य आदि-शरीरेके 
अध्यास्‌ (भ्रम) से परिच्छिन्न (आच्छदित 
कै समान-प्रतीत हेता दै-ओरजवब-तत्वमसि- 
आदि महावाक्योके द-आत्मा ओर त्रह्मकी 
 एकेताका ज्ञान हो जाता है-तब अज्ञानके किये 
1 मिथ्या अध्यासक्प आरोपका नाश-होनेसे-भ- 
त्मा केवल-अर्थात्र सनातीय-विजातीय-स्वगत 
आदि तीनों मेदोषे रहित-स्वप्रकाश ब्रह्हप 
प्रतीत इस प्रकार होतार जसेआवरणाल्प-मेषोका 
नाश होनेपर-प्रकाशष्प सूय प्रतीत होता है 
इसस यह सिद्ध रै-अज्ञानके नाश होते दी-अ- 
त्मा-स्वय प्रकाशमान ब्रह्ह्प हौ जाता ३॥९॥ 
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भाषादीकासमैतः। (११) 
अन्ञानकटुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि 
निमलम्‌ ॥ कता ज्ञानं ॒स्वयं 
नश्येजट कतकरेणुवत्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कटो कि अज्ञानके नाशे 

केवल ब्रहमह्प आत्माका दोना असम्भवहै-कयों 
कि-अज्ञानके नाश करनेवाली जो वृत्ति ६ै-उन्‌- 
कैक्ञानसे-द्रैतकी प्राति दोयगी ब्रह्मज्ञानको नदीं 
सो ठीक नहौ-ययपि-जीवात्मा अज्ञानसे मखिनि 
दै तथापि वास्तवमे-शुद-दैइस बातको दशान्त 
से स्पष्ट करते है-कि कतां मोक्ता सञिदानद्‌- 
स्वहप आत्मा-यद्यपि अज्ञानसे-अपनेको कत्ता 
भोक्ता जीवषपभमकेद्रारा मानतारैःइससे अज्ञा- 
नसे-मछिनभी जीव-ज्ञानके अभ्याससे-नि्म 
ठे, अथांत्‌-कती-मोक्ताषे भिन्न-स्िदानन्द्‌- 
कूटस्थ साक्षीष्प-त्रह्म रईस पूर्वोक्त ज्ञानाकार 
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( १२) आत्मबोधः । 
जो पतति दै वेज्ञानको उत्पन्न करके | नष 
हो जाती ह जसे कतकरेणु निमंली बूरि जट- 
को निमंङ करे आप भी नष्ट शेजातीरै$्ससे 
ज्ञानके अभ्याससे जीवात्माके निमल्होनेमे कछ 
भी संशय नदीं है. ॥ ९ ॥ 
ससारः खग्रवल्यो हि रगदेषाः 
दिवैङ्लः॥ खकार सत्यवदधा- 
ति ग्रबोधऽश्त्यवंदवेत्‌ ॥ ६॥ 
भार-कदाचित्‌ कशे कि सक्षवप्रतयक्षह्प- 
सं जघ ससार सत्य प्रतीत शेता ३ तो आत्मा 
की केषरह्यताके ज्ञानसे अद्वित अज्ञान केष 
हो सक्ता है. सो ठीक नदी.्योकि,मिथ्या जगत्‌ 
पे आल्माकीभद्रेततामे दानि नहीं सोपकतौ इसी 
वातकरो स्वपरके दष्टते सिद्धकसते रै कि रागद्वेष 
आदि युक्तं जो ख्रफे हल्य संसार दै वद 








भाषारीकास्षमेतः। (१३) 
निदाके समयमे स्वप्रके तस्य 
उसके समयमे सत्यके समानयययपि प्रतीत शेता 
है तथापि प्रबोधक होनेपर अर्थात्‌ आत्म ओर 
बरह्मकी एकताका नो ज्ञान उसके अनतर ्षणमें 
ही असत्य (मिथ्या) के समान शेजाता ई इसी. 
से मिथ्याभूत जगतस्ते आस्माकी अद्धेततामें कोई 
हानि नश ३ ॥ ६॥ | 

तावत्सत्यं जगद्धाति शक्ति 

का रजते यथा ॥ यावन्न ज्ञायते 

ब्रह्म सवाधिष्ठानमहयय्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-जगतकै अधिष्ठान कूटस्थ साक्षीहूप 
आत्माका जबतक ज्ञान नरी दोता है तबतकी 
संघार सत्यके समान प्रतीत होता 2 इसबातको 
हर्शंतसे स्पष्ठ करते ह कि जैसे जबतक नीख्पृष्ठ ` 
नरिकोणाकारश्क्तिका ज्ञान नदीं दयता तबतक 


| 
य्‌ 
॥ 





(१४) आतबोः। 
ही शक्ति ( सीपी ) का रजत (चांदी ) ~ 
सुमान प्रतीत होतार तिसी भ्रकार जषतक सके 
अधिष्ठान अद्वैत ब्ह्मका. ज्ञाननरीं शता दै 
तबतकदी जगत्‌ सत्य प्रतीत देता ई ओर्‌ 
्रहमज्ञानके शेते शक्ति रजतके समान भिथ्या 
प्रतीत होने रगतीहै ॥७॥ | 


सचिदात्मन्यवुस्यते नित्यविष्णौ 
प्रकल्पिताः ॥ व्यक्तयो विविधाः 
सवां हाटफे कटकादिवत्‌ ॥ ८॥ 
भा०-तिससे संपूण जगत्‌ ब्रह्मम करित 
इत षातको ह्ट॑तसे टट करते है कि सत्‌चि 












सरस्थित ) ओर सवके उपादान कारणहप त्र 
{८ 


ः {५ । ` ~~ ~. चक 


भाषारीकासमेतः | (१५) 


नाना प्रकासकी जो देव, मनष्यः पश्ुकीटभादि 
व्यक्ति है अर्थात्‌ मूतिमान्‌ नामह्यात्मक जगत 
सष इसप्रकार का पत हँ जसे वणम कटकः; 
कुंडल आदि केरपनामाच है वस्तुतः सुवणदी 
स॒त्य है-इसषे नामहपात्मक जगत्‌ मिथ्याह्प 
है ओरशचद्हप आत्मा सत्य दैइसमं कोई संदेह 
नहीं ३॥ ८ ॥ | 


यथाकारो हृषीकेशो नानोपा- 
धिगतो वियुः॥ पद्धदादधिन्नव 
द्राति वत्रा सति केवलः ॥९॥ 

। भा०-कदाचित्‌ कहो किश्रपच मिथ्याभीह 
| ओर जीवभेद सत्य रै तो प्रपचके अधिष्ठान 
। रप परमात्मापे सत्यता ओर अद्वितीयश्पता 
| केसे प्रतीत दोषकती है सौ ठीक नदीं क्योकि 











^-^ = `^ 


| बास्तवमे तो आत्मा अद्वितीयं ई ओर द्भ. 


\) 


( १६) आत्मबोधः 


करत्‌ ह इस बातकोदी दे स्पष्ट कते ई ` 
कि जसे व्यापक आकाशवट मठओआदिपा- ` 
धियाम भ्रणष् होकर तिस २ उपाधिके मेदे ` 
धटाकाश मठकाशषहप प्रतीत होताहै इसी 
रकार सपण इदियों ( अंतःकरण आहि ) का 
हर ( ररक) विथु नाना प्रकारो जो देहादि 
उपाधि है उनमें पविष्ट हभ उन उपाधियंकि 
भेदस मित्र २ प्रतीत होता ३ ओर पाधियोक 
नाश होनेपर केवर ८ एक ) ब्रह्मह्प प्रतीत 
होतार ॥ ९॥ 
 नानोषाधिव्शादेव जातिनामा- 
भ्रमादयः ॥ आत्मन्यारोपिता- 
स्तोये रसवणाद मद्वत्‌ ॥ १०॥ 
भा०-कंदाचित्‌ कंडी कि यदि मे बराह्ण तरह 


चारी-तन्यापी हत्यादिनातिवणमाश्रम- भादि 
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भाषारीकासमेतः। (१७ ) ` 


नाना प्रकारके धर्मो युक्त आत्मा प्रतीत दोतादै 
तो असग केसे कहतेहो सो दीक न्दी क्योकि 
जाति-वभ-आश्रम-आदि धमै असग आत्मामे 
` कल्पित दै-वास्तवमे नशे -इस बातका दशतस 


वणन करते है कि-परवो क्त नाना प्रकारक देह 


आदि उपाधियोंकी महिमासेदी असग आत्माके 


पे-नाति-नाम-आश्रम आदि-इसप्रकार आरो- 


पित ह-अर्थात्‌ भमन प्रतीत होते जस-जरके 
विषे-रस-(कट्‌-कषाय-ल्वणञद्ओर-रक् 
पीत श्यामआदिरंग-प्रतीत होतेह-अथां त्‌-तिष 
तिसख~रस रग-की एकतासे जलकाभी वही रग 
प्रतीत होतारै-इसी प्रकार जातिआदिकोकेसंग- 
एकतासे आत्मा मी भरपसे जाति-वण-प्रतीत 


+ भी 8. 


होते हैवस्तुतः आत्मामेभी जातिआदि कोई ी 


धमं नहीं रै ॥ १० ॥ 


`` क | 


(३८) आत्मबोधः) 
पचीकृतमहाभूतसंमवं कर्तचि 
 तयादारीरं यखटुःखानां भोगाय 
तनम्रच्यते ॥ ११॥ 
मा०-अव अविद्यासे कल्पित उपाधियोके 
` स्सकूपकोकहते हँ किःपचीकरणक्िये-जोपथिवी- 
जल-तेज-वायु-अकाश-पाचमहाभूतै-जगत्‌के 
परिणामी उपादानह्ूप उनसे रै-उत्पत्तिनिसकी 
एसा जो प्रारन्धक्मसे सवित (रचित ) स्थुल 
§ शरीर है वह आत्मके सुख इःखोक्ष जो भोग 
/ उपतका आयतन ( स्थान ) कहाता ६ै॥ ११॥ 
पचप्राणमनोबुदिदरीद्रियसमन्वि- 
तम्‌ ॥ अपचीङतभूतोत्थं सक्ष्मा- ` 
गे मोगद्ाधनम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-अब सुक्ष्म शरीरय उपाधिको कहते 
किंश्राण-अफन-उदान-व्यान-समान-ओरसंकल्प 


4 


क्क 


अ 


` भोषारीकासमेतः। (१९) 
विकटपष्प अन्तःकरणके-बत्ति दै नाम जिसका 


ठेसा मनः, ओर निशथ्यात्मक अतःकरण- 
की वृत्तिषप बुद्धि, आर भरो, तचा 


` चक्षुजिहा्राण वे पांच ज्ञनद्रिय ओर वाणी, 


4.) 


हस्त, पादगदा, छग, ये पांच कर्मद्विय-इन 


सत्रह तत््वोपे युक्त, ओर पञ्चीकरण नहीं किय 
पांच युष्म महाभूतोषे उत्पन्न, जो सृष्ष्म शरीर 
दै षह आत्माके भोगोंका साधन (देत्‌ 1 दै-यह 
आत्माको तीसरी उपाधि दै ॥ १२॥ 


अनायविद्यानिर्वाच्या कारणो - 
 पाषिषूच्यते ॥ उपाधितितयाद्‌- ` 

न्यमात्मानमवधास्यत्‌ ॥ ३२ ॥ 

भा०-अव कारणशरीरह्य तीसरी उपाधिः 
को क्ते है कि अनादि जो सत्य असत्य कनेक 
अयोग्य ओर जगतकौ उत्पत्ति केरनेमे समथ 


------ ------- ~~ ---~ ~~~ ~ 
 # ककव 











[ये 










(२०) आत्मषोधः। 
पाया है-यदि वह माया सत्यरतो नृ 
नं होगी ओर असत्य ₹ैतो उससे जगतकी उत्प- 
तिन होगी इससे सत्य असत्य ष्पे अनिषच- 
नीया ३ एसी जो समि व्यषिह्प जगत्‌-स्थुर 
पुक्ष्मह्प शरीरञदिका उपादान कारण माया 
है वह कारण उपाधि कदाती है हन-पर्वोक्त 
स्थूल) सूक्ष्म कारण शदीरह्प उपाधियोे 
मित्र आत्माका निश्वय केरे अर्थात्‌ इन तीनों 
उपाधियके सा्षीह्य आत्मको इस प्रकार घ्न 
समञ्च जसे घरआदिका द्य घर्भादिसे मित्र | 
रोता ३॥ १२॥ 
पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव 
स्थितः॥ चात्मा नील्वघ्रारिः 
योगेन टिक यथा ॥ १९ ॥ 
भागकदाचितर कह कि पूर्वोक्त तीन राधि 


+ ~ न्क 4 


| (= भिः 
भावादीकासमेतः। (२१) ` 
यों से मित्र सबिदानदहय ल्पा नदीं है सक्ता 
क्योकि आत्मा प्रत्यक्षमे अन्नरमथथादि कोशह्प 
इस शुतिषे प्रतीत शेता ६ किं वह यह 
पुरुष अप्नरसमय है इससे शोशही आतमा ३ को. 
शो षे भिन्ननदीं सो ठीक नदीं श्योकिं आसा जो 
अत्रमयआदि कोशह्प प्रतीत रोता दै बह देह 
भौर आत्माकी एकताके भ्रमसे हैवास्तवमे आ 
त्मा भिन्न दै इस बातको इ्ट॑तसे स्पष्ट कसते 8 
करि,अत्रके रसमे उत्पन्न -अघ्रसे बडा प्रथिवी 
अन्नम रीनः वह अन्नमयकोश ओर पांच कद्व 
थ ओर पांच प्राणह्य प्राणमयकोश-ओर पाच 
ज्ञाने द्विय ओर मनह्प मनोमयकोश-ओर पाच 
ज्ञानेद्रिय ओर बुद्धिहप विज्ञानमयकोश-भोर 
परख षत णह प्रधान जिषे रेसी जो काण 
शरीरभूत-भरिय मोद आदि दृत्तियो षडित अगिः 
१ सषा एष धुऽगेऽन्रसमयः । 44; 





ज्ञानी ह -मृखं हू-यह विज्ञानमय-में सुखी ह यह 


[= 
च दिक मी 


( २२) आत्मबोधः । 

आनंदमयकोश होता है-इन पचो को- 

धा चामरे अथात्‌ कोशोको महिमास । 
चछादित ३ सत्‌ चित्‌ आनंदल्प जिसका रसा 
आत्मा तिस २ कोशषटपके समान स्थित है 
अर्थाव्‌ कोशोके सग एकताके अमस अन्नमय ¦ 
आदिष्प प्रतीत होता ई ओर आदिपदके देने 
ते स्थूल, इश, ओर क्षुधा; तृषा आदि धमवान्‌ 
भी मसे दी प्रतीत होता हैवास्तवमे तो आत्मा 
शुद्धचेतनख्य है तथापि जिस २ कोशके संग 
आत्माकी एकताका त्रप शेता है उप्त २ कोश- ¦ 
हही आत्मा ध रोता ३ जेस मे मनुष्य 
मोरा दू-यह अत्रमय-मेंभृला प्यापा दूय प्रा- 
णमय--देह घर पुत्र आदि मेरे है-यह्‌ मनोमय-मे 







आनेद्मय-कोशषप प्रतीत होता रै इस श्रकार 
कोशोके जो मिथ्या धमं है पेआत्मामे भ्रमसे 





ब्र + भत 


भाषारीकासमेतः । ` ( २३) 
प्रतीत होति दै-स्वभावसे आलसनिंको्मी धमं 
नहीं है-ओर पक्त शतिमे जो आत्माको अन्नर 
समय कहा है वह यक्षम तद्म 1 वस्तुक ज्ञानाय ` 
३ क्योकि आत्मा एक ३ ओर कोश अनेक दै- 
ओर कोश उतपत्र ओर विनाशी है आत्मा अवि- 
नाशी ३ ओर -कोश धमीं दै जत्मा धमेरदित 
इन कारणों से आत्मा कोशूप केसे ही स्ता ह 
ओर आत्माकी जो तिस २ कोप प्रतीति दै 
बह इसप्रकार भमते दै जसे स्वभावसे शद 
भी स्फटिक नीट पीत वख आदिक योगसे नीला 
ओर पीला प्रतीत होताहे ॥ 8 ५ | 

वपुस्तुषादिभिः कोरी युत्या, 
वघाततः ॥ आत्मानम्त श्ट 
विविच्यात्तंडटं यथा ॥ १९ ॥ 
भा०-यद्यपि कोश ओर आत्माकी एकप 





( २) आत्मबोधः । 


ताके अभ्यासेसे आत्मा कोशह्प प्रतीत होताहे ` 
तथापि कोशोसे प्रथक्‌ आत्मके विवेकं करनेसे 
आत्मा शुद्ध्य प्रतीत होसक्ता है इस बातको 
हते स्पष्ठ करते ह किःजेसे तुष (भसी ) आ- 
दीपे युक्त भी चावलोका शद आकार श्टना 
आदि युक्तिके द्वारा भित्र शुष्य प्रतीत होतार 
तेसेदी अत्नमथञदि कोशोकी विचारह्पयुक्ति- 
कै द्वारा कोशोके भीतर व्यापकहप आत्मके 
श॒दश्पका प्रतीति हेती ई-ओर अत्रमय कोश 
पचप्रहाभतोका काये होनेसे षटआदिके समान 
अत्मा नही होसक्ता ओर अन्नपयकोश (देह) 
को आत्मा मानोगे तो बतेमान शरीरमे जो स॒ख- 
` दुःख मोगेजाते है वे विना कषेकेदी मानने पडे 
ओर इष शरीरके जो पुण्यपापह्य कर्म ४ उन- 
का षिनाफरु भोगेदी नाशमानना पगा इपप्र 
। कार अक्तका अभ्यागम ओरं कृतका नाशक 





@ च्व ~ ~~ कका ` 
1  भआषारीकासमेतः। (२५ ) 
। ` दोष हो जायगा-कृयोकि शरीरह्य आत्मा जन्म- 
से पूषै ओर परणके अनतर नही रहता ३ इस 
अन्रमयकोशद्प आत्मा नई ह ओर अपचीकृत 
पाच महागतोका कायं जडद्प जो प्रणपय- 
कोश ३ वह भी आतप्‌ न्च र क्यों किं इ जड 
ह ओर आत्मा चेतन दै पौर स्थुख्देहके समान 
= मरनोमयकोशमी आत्मा न्धी द क्योकि मन 
संकल्प विकहपात्सक ओर आत्मा सकरप- 
विकल्पते रहित ३ ओर मन प॒त्वशणकां काय 
हे ओरआतमा निव्यहै-ओरं विज्ञानमयकोशमी 
आतमा नहीं रै क्योकि. विज्ञानमय स॒त्वथुणका 
काथ है ओर परिणामी द ओर आत्मा परिणामी- 
से मित्र है-ओर आनदमयकोशभी अत्मा 
नहीं ह क्योकि अविधव्त्तिवाला वह वध्ञदि- 
के समान जड ३ ओर प्रिय मोद्‌ आदि वृत्ति्योसे 
कत दैओर आतमा ृतियसि रत ओर नित्य 





त च याकार = 


(२६) आत्मबोधः। 
इसप्रकार पच कोशोसे मित्र जो | | 
वह सञ्चिदानंद्‌ साक्षीरप ई ॥ १९ ॥ 
सदा सवगतोऽप्यातमा न स्ववाऽ 
वमासते ॥ बुदविवावभासेत ख 

` च्छेषु प्रतिविवत्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-यदि आतमा व्यापकं बरहमखषप हैतो 
सवच प्रतीत दोना चाहिये इस शक्र का उत्तर देत 
दै कि आत्मा तीनों कालोमें सव वस्तुं 
व्यापकह्पसे वतमान भी है तो मी सर्वत प्रतीत 
नहीं होता अथात्‌ अस्ति, भाति, प्रियहपसे 
सदैव संपणे घट आदि पदाथमिं यदपि असुभव- 
हप आत्मा व्यापक है तथापिज्ञाता ( जाननेवा- 
ला, इप आत्मा दधिकं विषे दी इस प्रकार भास- 
ता जैसे स्वच्छ पदार्थमे दी सूर्यं आदिक प्रति- 
विव पडता है मङिनमे नद अर्थात्‌ सत्णक्ष 





भाषाटीकासमेतः। (२७) 

6 होसे छ्॒दध जो दधि ६ उसमे इस प्रकार 
बआत्माका भान होता है जैसे घट पट कांच आदि 
+ तिकाके कार्योमिं निमेर जो दपण उसमे दी परख 
आदिका ओरअपनी किरणोके द्वारा सवेत व्यापक 
यंका जल्पे ही प्रतिषिष पडता दै घट आदिके 
विषे नहीं-ईइससे यह सिद्धभया किं देह आदि 
जो रजोगण तमोगणके काये ह उनमें आस्माकी 
श्रतीति नहीं दोसकती ॥ १६ ॥ 

देदैद्वियमनोबुदधिप्रकरतिभ्यो षि 

लक्षणमसपतद्रत्तिसाक्षिण विया- 

दात्मान राजवत्सदा ॥ १७ ॥ 

भा ०-देह इद्विय आदिक विषे वतेमान भी 
आता उनसे भिन्न है इस बातको द्टतसे स्पश 
करते है कि देह दश इद्विय मन दधि ओर प्रकृति 
( माया )इनसे विरक्षण अर्थात्‌ देहादि साया- 


=-= ---- -~ मि पा 





(२८) आत्मबोधः ॥ 
कै कायं ओर जड, परिणामी, दशय है ओर भ. 
तमा इनसे मित्र चेतनह्पः परिणाम रदित, मड 
श्य सत्यह्य है ओर देह आदिकी वृत्तियोक 
साक्षी हे-अथात्‌ देदकी बारथावस्थाहप 
ओर्‌ स्प आदिमे नर आदिक वृत्तियोकि साक्षो 
आत्मको संदेवं राजाके समान जानेजेसे सभाम 
स्थितराजा सभामें स्थित सपण मतुष्यो कालाक्षी 
ररक ह ओर उनसे मित्र दे इसी रकार आत्मा- 
कोभी देह आदिसे भिन्न ओर देह आदिका साक्षी. 
ह्प जाने ॥ १७॥ हः 
वयापरतेष्वद्वियष्वातमा व्यापारी 
वाकिक्नाय्‌॥ दर्यतेऽ्ेषु षाः 
वत्सु धावन्निव यथा शशी॥ १८॥ 
भा-कदाचित्‌ कहौ कि आत्मा मी व्यवहार 


बाला देह ईंदविय आदिके सेधातमें प्रतीत होतार 





भाषारीकासमेतः। (२९) 
५ससे साशीहप नही होपकता कंय कि साक्षी 
नसे भिन्न होतादे जिनका साक्षी होतादै.सो टीक 
तरी क्योकि अज्ञानिगको भ्रमसे आत्मा ष्यव्‌- 
हारीके समान प्रतीत. होतार वस्तुतः आत्मामे 
करोईभी व्यापार नरी र इस बातको दशातसे स्प 
करते दँ कि नेच आदि इद्विय जब अपने अपने 
यापारोमे व्यवहार करती अथां त्‌ अपनेरविष- 
यको य्रहण करती तब इन्दियोके ग्यवहार कर 
नैपर आत्माभीं व्यवहार करनेवारेके समान्‌ 
अविवेकियोको प्रतीत होतारै अथांत्‌मूखं पुरुष्‌ 
आत्पाकोभी व्यवहारी मानलेते द ओर वह उन- 
का मानना इसप्रकार भरमसे ह किजसे मेघोके 
 चरनेपर चदरमाभी चरता प्रतीतरोतारै- ओर §- 
दिमान्‌ मवष्य-मेघोकेसमान चंहमाको चरता 
मानते दै ओर न आत्माको व्यापारी मानते ह 
कं पोकि वस्तुतः आत्मा व्यापाररदित है ॥ १८६॥ 





(३०) आत्मबोधः। 


आत्मचेतन्यमाश्नित्य देष 
यमनोधियः॥ सखकीयार्थेषु वरत 
ते सूयालोक यथा जनाः ॥१९॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि हह इन्द्रिय आदि 
जडपदाथव्यापारी हे तो चतनभी मानने चाहिये 
ओर देह इन्द्रिय आदि चेतन होर्थेगे तो वे आत्म- 
हूपभी ह जार्यगे सो ठीक नदीं-कयों कि चेतन 
> आत्मके आश्रये ही देह इन्दरिय-अपनेर ्यव- 
1 हारमे वतं ६ इ बातो द्टान्तसे भ्रगर करते है 
कि आत्मक्री चेतनताका आश्रय ठेकर दैह- 
हन्दरिय-मन्‌-ुद्धि- ये अपने अपने विषयमे इ 
प्रकार वततीह जेसे सूथके प्रकाशके आश्रयते 
सम्पण जन अपने अपने व्यवहारे वतेतेदै-इसपे 
देह ईद्िय आदि स्वतः चेतन नक किन्तु आत्मा- 
की चेतनता ही उनमें प्रतीत हेती ३ शीषे व 
आतमह्प नर्शं हसक्तं ॥ १९ ॥ 








) । (३१ ) 
= दिरहद्रियशणान्कमांण्यमले सि 
दात्मनि ॥ अष्यस्यत्यकििकेन 
गगने नीलिमादिवित्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि आत्मा चतनहप ई 
तो भी उस्षमे जन्म-मरण-योवन-वृद्ध-काण- 
बधिर-दशन-धावण-आदि व्यवहार प्रतीत होनेषे 
आत्मा-जन्ममृत्यु-वाला प्रतीत हे है-सो वेक 
नदी-क्योकिःपूर्वोक्त जन्ममृत्यु आदि-व्यवहर 
जो आत्मे प्रतीत शोतेह वे-अविवेकसे आत्माके 
विषे आरोपित ह वस्त॒तःआत्मा देह-दद्ियआ- 
दिके घर्मास रदितहे- इस बातको दश्टंतसे हट 
कृरतेदे कि,देह-ओरइन्द्रियोके जौ अन्धःवधिर, 
आदि धर्मं  ओरगमन-वचन आदि जो कभ 
 उनको-निम॑ल अथात्‌ अज्ञानके काय-देद-इद्विवः 
नाम-हप-पक्ार-आदिमर्से रहित सचित्‌-अन- 
दस्वह्य-आत्मामे-अविवेकसे मूढ पुरूष इसपर 





[वि ता ॐ" 





( ३२ ) आत्मबोधः । | 
कार आरोप करते ह जसे रूपरहित आकाशं 
अविवेकषे नी पीत रगोका अज्ञानी परुष 
आरोप करते वस्ततः आत्मामं जन्म-मरण 
आदि कोड भी धम॑.नरीं ६ै॥२०॥ ` 

अज्ञानान्मानसोपधेः _ कतेला- 

दीनि चात्मनि ॥ करप्यतिऽम्बगते 
+ चन्द्रे चलनादि्थाम्भः५ २१ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो किदेह आदिके जन्भ 
। आदि घमै आत्मके विषयत हो-परतुमे = 
त्तो-भोक्ता-एण्यवान्‌-पापीसुखी डली -इत्य रि 
परतीतसे जामा कत्त ओर्‌ भोक्ता प्रतीते 

ओर नेय्यायिक आत्मको कत्त भोक्तामानते 
भी है सो ठीके नदी क्योकि, कणत्व-भोचुलवः 
आदि अन्तःकरणे घम ईं १ अन्तरणः| 
जर आत्मक एकल्पताके अध्यास (म्‌ ) से 


"। | ~~ 


भाषारीकासमेतः। (३३) 


आत्मामेंआरोपित(माने)ह इस बातको दणान्तसे 
स्यष्ट करते दै कि मनका उपाधि जो कतल 
भोत्व आदि धम्‌ ह-उनस्त आत्माका सञ्चि- 
दानदरूप आच्छादित ( दका )है-इससेजासा- 
कै यथाथ हूपको न जानुकरनेयायिक आदि 
ज्ञानी पुरूप-कतेत्व-भोकत भादि ष्मो 
अ।त्मके विषे अज्ञानसं इस प्रकार कल्पना करते 
ह जसे-चलने आदि जल्कै धूमको जलमेंप्रति- 
बिभ्वित चद्रमामें मान छेते हँ इसे आतमा न 
कतां है न भोक्ता रै ॥ २१॥ | 
रगेच्छायुखटुःखादि इदो स- 
त्या परषततते ॥ सुषु नास्ति त: 
नाश तस्सल्इुटस्व्‌ नाल्मनः॥९२॥ 
भाषा-अब्र राग-इच्छ-आदि जो अन्तः- 
कृरणके धम हें वे भी अज्ञानसेआत्ममि कलिपत 
हस बातको अन्वयन्यतिरेके युक्ति से कहते ह 





( ३8 ) आत्पबोधः। 


कि, विषयोंकी विशेष अमिलषाहष ओर 
सामान्य अभिलषाहय इच्छ-ओरं उखंखदुःख- 
कृतृत्व- भोत्रत्व- आदि- सपण धम जपम 
ओरस्वप्र अवस्थके विषे-बुद्धि रहती दै तो 
गदि प्रवृत्त होतेदैओर सुषुप्ति-अवस्थामे । 
अपनेकारगह्पःअज्ञानमे इका ्यदोनेसे के 
भी राग आदि घमं प्रतीत्त नदीं देता अथ त्‌ 
इद्धिके होनेपर गगोंश्ना शेनाह्प अन्वय इदि 
नाश होनेपर-रागोका न दनाह्प व्यतिरेके 
अन्वय-ञ्यतिरेकोते पूरवो रागआदिषभ-ङुदधि- ` 
र-आ्माके नदीं ॥ २२॥ 


प्रकशोऽकैस्य तोयस्य शत्यम 
यथोष्णता ॥ स्वभावः सचिद्‌। 

नदनित्यनिमलतात्मन ॥२३६॥ 
भार-करेदाचित्‌ कंशे कि यदि मात्मा 





क ~ ` कक्कर = 
भाषारीकासमेतः। ( ३९ ) 


स्वभाव रागआदिषप नदी तो आत्माका स्वभावं ` 
कैसा दै-इप शंकाके उत्तरमे-दशन्तोषे आत्मा- 
के स्वभावका वणन करते हं कि, जेस यक 
प्रञ्मश स्वभाव ३ ओर जलका शीत स्वभावदै- 
र अथिकाउष्णस्वभावदै-इसीप्रकार आत्मा 
का सतवित्‌आनन्द-नित्यनिमटस्वभाषदै२२॥ 
आत्मनः सचिदंश॒श्च बुंदयत्ति- 
रिति दयम्‌ ॥ संयोज्य चाविवक 
न जानामीति प्रतते ॥ २४॥ 
भा -कदाचित्‌ कदोकि में जानताहू ओम 
सखीह्‌ इष ज्ञानका आश्रय आल्या प्रतीत दता ` 
दे तोउष्ठको निंविकार स्चिदानन्द केस कहषक्त 
हो? इष शकाके उत्ते छिखते हँ कि*आत्माका 
त-चित-अंश जो बुद्धी वृत्तिपें पड़ता दै 
ओर अङ्खानष्प आनन्दका अंश्चजो बुद्धिशेदृत्ति 





( ३३) आत्मबोधः, 


है-इन दोनों को अविवेकषे मिलाकर मे-जानता 
दर-मे सुखीहू-इत्यादिव्यवदाेमं जीव प्रवृत्त 
होता है- ओर वस्तुतः असग आत्मामं ज्ञान 
श्रण-खख-इःख आदिन होसक्ते-स्योकि- 
ज्ञान ओर सुखाकाखुत्ति बुद्धिका परिणाम दैः 
इससे ज्ञान आदिक आश्रय बुद्धि रै आत्मा 
न्ही-आत्मामें जो इनकी प्रतीति रै वह बुद्धि ` 
ओर आत्माकी एः तके चमसे हैःहसत्ते आला 
निर्विकार सञ्चिद्‌ानन्द्‌ क्प ₹ै॥ २९॥ 
आत्मनो विक्रिया नासि बदर्बो- ` 
धो न जालिति॥ जीवः स्वमठं 
ज्ञाखा कतां द्रष्टेति यद्यति ॥ २९ ॥ ` 
„ भाषा-अ् इस पएवक्तिकादी विशेषकः 
वणन कसे दै-आतमामें कोई विकार नदीं 8 
क्योंकि इप शं तके अनुएार आत्मा- निशण 
१ नियुणं निष्क्रियं चान्तं निरव निरेजनम्‌। ` 





ह | (३७ ) 


क्रियारहित -शात-पापरदित -ओौर निरंजन 
 (निभेल) ३ै। ओरं इस स्मरतिमभी लखा 
है कि, आत्मा अव्यक्त चिन्ताके अयोग्य ओर 
विकाररहित रै-भौर बुद्धिमे-कदाचित्‌ भी 
बोध (ज्ञान) नदी दै-क्योकि बुद्धि मायाक 
` कायं नेसे जड दै-तथापि-अन्तःकरणमे प्रतिषि 
म्वित चेतन्‌कौ चेतनतासे संपूण देह दंद्वि आदि ` 
जडपदाथे-चेतनद्प प्रतीत होतेह इससे अन्तः- 
करण अर आत्माके अभेदज्ञानसे बुदधिके कर्ता 
भोक्त आदि धरम-धरमसे आत्ममिं्रतीत होते 
इससे जीव सबको अपनेमेजानकरमे कताई-ओर 
दाह -इस प्रकार मोदको प्रात दोता ३ ॥ २५॥ 

रज्जुसु्पवदातमानं जीवं जालाः 

मये वहेत्‌॥ नाई जीवः परात्मति ` 

ज्ञात चत्निभ॑यो भवेत्‌॥ २६॥ _._ 


१९ भव्पक्तीऽयमविन्त्योऽयमविका्योऽयपस्यते ट नन्त मन नकायेधषच्यते। ` 















( ३८ ) आत्पबोधः। 


माषा-अवब आत्मामं मिथ्या आरोपष्प 
अज्ञानके फल ओर तच्वज्ञानफे फलको दिखातेह 
` किजसे अंघकारसे युक्त देशमें मतष्य रञ्जको 
सपं सप्ता ३ इसी प्रकार अत्माको जीव जार 
क्र भयको प्रप्त शता दै-अथांत्‌ जसे रज्यसे 
ज्ञानसे भय-कम्पं होते दै इसी प्रकार विकारर्हि 
आत्माको जीव माननेसे आत्मामे अनेकं प्रका 
के-ससाे दःखषूप मय प्रतीत होते ह अर्था 
आत्माक्षा अज्ञानी जन्म-परणष्प मय 
प्रप्त दता ३ ओर वह भय जीवं ओर आत्मा 
द्ेतज्ञानसे होता ई-क्योकि-इस शिम रि 
 हकि) दृसरेसे भथ होता हैर जो क 
त्‌भौ भद कसा दै उसको भय होता दै-य। 
आत्मको न जनेतो बडीदही नष्टता होती 8 

१ दितीयदि भयम्भवति-उदरमनर ऊरूतेऽथ तस्य 


प = 


मपति-न चदिहविरेन्महती विनष्टिः ` 





् । ( ३९ ) 
ओर इस ध्परतिममी कदाहै कि) किंचि- 
तभी भद करे तो रौरव नरकमे जाता -आओौरं 
जनमे जीव नदीं किन्तु परमात्माहू-शेपा जानता 
हे-अथांत्‌तत्वमसि आदि महावाकषयोके षिचा- 
रसे जीवको सचिदानन्द्‌ परवरह्म स्वह्प समञ्चता 
है तब मद्ष्य निभय होता है-सो इस `धुति- 
मलिखाहै कि,जो व्रह्मको जानता है वह 
ब्रह्मी होता १ ॥ २६॥ 4; 
आत्मावमा्षयव्यको उुख्यादी- ` 
नीद्रियाणि च॥ दीपो षटादिषः 
तात्मा जडस्तनाविभास्यते ॥२५॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहे किं, यदि आत्मा बि 
आदिक निकट है तो बुद्धि आदि उसे क्यो नदीं 
जानतै-षो दीक नदी-क्योकि जंडक्प बुंद्ि 
१ इषदप्यन्तैरं कृत्वा रौरं नरकं ्जेत्‌ । 

२ अह्मविद्‌ जह्यवेभवाते । 





क ५ 


(० ) आत्मबोधः । 
आदिको अकषग आत्पाका ज्ञान नहीं | 
इस बातको दृशान्तसे कहते है-किं एकभी 
आत्मा मन-~ुद्धि-चित्त-अहंकार ओर इन्दिय्‌ 
आदिका इसु प्रकार प्रकाश कसा है जसे धृट 
आदि पदार्थोका दीपक प्रकाश करता है ओर 
अपने आत्मा स्वह्प-वह परमात्मा बुद्धि आदि 
जड पदार्थोसे इस प्रकार प्रकाशित नदीं होता जसे 
घट आदिसे दीपकका प्रशश नहीं होता॥२७॥ 
 श्ववोघे नान्यबोधेच्छा बोधर- 

: पतयात्मनः॥ न दीपस्यान्यदी 
पच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशते॥२८॥ 
 भाग-कदाचित्‌ कहो कि, यदि बुद्धि आदिम 
आतपा प्रकाशित नी होता तो उसका प्रकाश 
किससे दता ई-इस शंकाफे उत्तरम षोषकषप 
अत्माका स्वयदी ज्ञान होता रै-इष बातको 
हृष्टन्तसे हठ कसे ह कि आत्मा सय षोध- 






माषाटीकसिमेतः। (१) 


&:4 ३ इसे वोध्य अत्माकै . बोधम अन्य 
-नाधकी इसप्रकार अपेक्षा नदीं, जते-एकं दीपः 
की अपने प्रकाशक छिथ अन्यदीपककी अपेक्षा 
दी -इमसे स्वात्मा स्वथपकराशितदोताहे ॥२८॥ 
निषिध्य निचिदोपाधीन्चति नेती. 
ति वाक्यतः ॥ वियदक्य महावा- 
क्येर्जीवत्मपरमातमनोः॥ २९॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि) य॒दिआल्माक स्वः 
दी साक्षात्कार ( रतयकष) दतो यत्नके विनादी 
र शुक्त होजार्थगे तो श्रवण-मनन्‌-आदि जौ 
्ुक्तिके उपाय श न सब व्यथ हा जार्थगे 
ती ` दीक नही. करयोकि अपरोक्ष ङस 
नो आत्मके चैतन्या ज्ञान दवद सामान्य 
नरान रेनेसे सक्तिका साधन नदीं हे कितु 
-दावाकयोसे उक्त जो जीव ओर ब्रह्मो 
एकताको ज्ञान वही शिका कारणदै-इसकारीं 





रि निरा निन 







( ४२) आत्मबोधः । 


वणन्‌ करते ६ कि, नेतिनेति इष वाक्षयसे | 
उपाधियाका निषध करके तत्वमसि आदि महा- 
वाक्यसि जीव ओर्‌ प्रमात्माकी एकताको जाम 
अथात्‌ इस व्याघ्रे अनुसारी 
यइ उपदेश है किः नेति २ यह आत्मा नहीं २ 
इत्यादि थृतियोके वचनोंसे अतत्‌ (आत्मा 
मिन्न)का निरसन (त्याग) करे अर्थात्‌ आत्मासे 
मित्रक जड ओर अनित्य समश्च इस प्रकार 
स्थूल सूक्ष्म ओर कायं कारणष्प नामह्पात्भक 
जगत्‌को अनित्य जाननेके अनतर इन महा- 
वाक्योसे जीव ओर परमात्माकी एकताको। 
जाने उस एकताके ज्ञानकोदी एक्तिका सेतु 
कहते कि व ब्रह्म तृहे-यह जीवात्मा ब दै- 
प्रज्ञान व्रह्मरैमें ब्रहम हं ओरम हावाक्योसे एक- 
{सरा आदिश पैषिनरीचेतनिस्नम्‌। । = 
२ तस्त्रमसे- अथमामा जह्~परज्ञान मक्षु -अःई अद्यास्म) 


भाषारीकासंमेतः। (४३) 


के क्ञानका भकार बह दे कि). दोनोपद्‌ एकं 

धमे जहां वाच्यवाचक भाव संबधे वतक) 
„से सामानाधिकरण्य कते दँ ओर वाच्य उसको 
ते दँ जिसका शब्दके उचारण करतेदी ज्ञानर। 
से घरकेउचारणसे घडका-ओर वाचक उपकौ 

ते दै-जिसके ऽच्चारणसे पदां जानाजाय 
त पर्वोक्तं उदाहरणमे घर शब्द-अ्थात्‌ घर श- 
द ओर वडेका वाच्य वाचक भाव आदिसंब 
दै वह संबष्‌ तीन प्रकाश्का है सामानाधि 

रण्य-रविशेषण विशेष्यभाव-रे-लक्ष्यरक्षण 
-वआव-उनमे सामानाधिकरण्य सुख्यसामानाधि- 
करण्यं ओर बाधसामानाधिकरण्य्‌ मेदस दौ- 
भरकारकारै-जिस षस्तका जिस वस्तुक संग सदेव 
अभेदो बह धष्धसामानाधिकरण्य जसे उलेके 
सुवण ओर भूषणके सुवणका-ओौर जहां किसी 
अंशको बाधकरर अभेदहो वह बाधसामानाधिः 







(£ ) आत्मबोधः, 


कृरण्य-जेसे भूषणके नामक्पको बाधकर दोना 
पूर्वोक्त सुवर्णोका अभेद दोताहे-अथवा-जही दौ 
पदोंका परस्पर भद हो ओर अथं एकह व्ही 
बाघस्षामानापिक्रण्य होता । जमे-घट ओर 
ङुभ शब्दम वहां शब्द्‌ मेद्‌ होनेपरभी भृत्तिका- 
शूप लक्ष्य एक है-वा जसे सोऽय देवदत्त 
(वह यह देवदत्त दे जो काशीमें देखाथा ) इस 
वाक्यम सः अयं देवदत्तः ये तीन पद है उने 
सः पद्‌ तिक्त परोक्षकालमें दष्क बोधकहै ओरं 
अय यह पद्‌ वतमान काल्छृत्तिष् बोधक हैषेसे 
दोनों पदोंका भिन्न २ अथ परन्तु दोनों पदोका 
तात्पय एक देवदत्तमे हे इससे देशकाल्हप 
विशेषणक पररियागसे देवदततूप पिंड माकर 
बोध होताहै-इसप्रशर तच्चमि आदि महा 
वाक्यामिं परोक्ष आदि विशेषण विशिष्ठ चेतन 
तत्पदका वाच्य अथंहे ओर अपरोक्ष आदि विश 


शं ४ 






साषादीकामेतः। (४4) 


पण विशिष्ठ चेतन स्वंपदका वाच्य भथ दै इन 
दोनों पदँश्ा अथ भित्र २३ भौर तात्पयं शु 
चेतनके विषह इससे परोक्ष अपरोक्ष आदि विशे 
पणोके त्यागसे चेतनहय अथमें दोनोंका सामा- 
नापिकरण्य है यह सामानाधिकरण्य प्रथम दै 
ओर दृषरा विशेषणविशेष्यभाव सबेष यहहैकिं) ` 
जैसे सोयं देवदत्तः-यहां सः अयं ये दो पद देव- 
दत्त पदके विशषण हँ ओर देवदत्त विशष्य ई 
ओर ये दोनों अपने २ देश काल्प अथको 
छे[डकर देवदत्तके स्वह्पको बोधन करते दं इसी 
प्रकार त्वमि आदि महावाक्योमे भी तत्प 
दका अथ परोक्ष आदि विशेषणस्हित दै-ओर 
त्वपदका अर्थं अपरोक्ष आदि विशषण सहित 
चेतन है विशषणोंको स्यागकर्‌ दोनोंक्ा असि 
(रहस पदमे सामानाधिकरण्य दे-तीपरा संबध 
लक्ष्यलक्षण भाव रै कि, जेसे सोयं देवदतः यहा 








1 


( 9& ) आबोषः। 


सः अय इन दो पदोसे देशकाल आदि विशेष- 
णोको छोडकर देवदत्तमात छित जाताहै श्सी- 
प्रकार तत्वमसि आहि मशवाक्योमेभी तत्पदका 
अथ-अद्वितीय-पयक्ष व्यापकचेतन ह ओर स- 


पदका अथ-तद्वितीय-अपरोक्ष परिच्छिन्न चेतन 


` 


दै इन विरद धर्माको त्यागकर्‌ एक चेतन जो 
विद्ध धमरहित लक्ष्य अर्थदे वह छिलाजाताक्- 
इस भकार पूरवक्त तीनों सबधोसे लक्षणाक्े दरार 
जीव ओर ब्रह्मो एकता सिद होती है -ओर वह 
ख्षणा जहत्‌, अजहत्‌, जहदजदत्‌, मेदसे तीन 
कारक दे जेस गंगामे घोियोका थाम हे यहा 
गंगके प्रवादक्षप वाच्य अथमेंमामक्षाअसमवं ह 
इष्य गंगापदकी अपने प्रवाह्य वाच्य अथं 
को छोडकर तीरमे लक्षणाद-कयो किजद[पिदअपने 


सप्ूण अथको छोडदे वइ जहत्‌ लक्षणा कहाती 


है-ओर महवाक्योमे चतनह्प अथ दोनोका 









भाषादीकाषयेतः। ( ®७ ) 


एक ह इससे अर्थका त्याग न होनेषे जहत्‌ रक्षणा 
नहीं होसकती-ओर अकण (खल ) दौडतारै 
यहां लल रगस दौडना असभव है इसे अशरूणप- 
दकी लारबवोडमे लक्षणा ह य्हांअश्ूणपदकीअपने 
ाङह्पं अर्थको न छोडकर लखलघोडसं अजहत्‌ 
लक्षणा होती ३। क्योकि जहां अपने अथक्रो न 
छोडकर पद दृसरे अथको कहे वहा अजहत्‌ 
लक्षणा होती दै-यह लक्षणाभी परहावास्यीयें नदीं 
हो सकती । क्योकि उनमें सपूणं वाच्य अथा 
ग्रहण नीं ३-ओर जहां किचित्‌ अर्थका व्याग 
ओर किचित्‌का प्रण हो वइ जहदजःत्‌ क्षणा 
होती रै वह रक्षणाही परहदाक्योपे इसप्रकार 
घरती है । जैसे-सोथदेवदत :इसवाक्यमेदेशकाल 
मौर पुष कृश आदि विरेषरणोका त्याग है ओर 
पिडा देवदत्तका दण ३ एेसदी तच्वपसि ` 








[कात `` मापकता === = 4 


(४८ ) आत्मबोधः 


आदि महावाक्योमे समष्टि ष्य्िस्थूलः सक्षम 
आदि विरुद अंशको त्यागकर व्यापक अखेड 
चेतन्यमाञका जहदजहत्‌ रक्षणासे बोध होतार 
हसकोरी भागत्यागलक्षणा कहते हे ॥ २९॥ 
आविकं शरीरादि दृश्य इद्रः 
दवरकषरम्‌ ॥ एतदिलक्षण वि. 
याहं ब्रह्यति निर्मलम्‌ ॥ २०॥ 
- भा०~-कंदाचित्‌ को ` किचेतन असगंहे इस- 
स स्थूल आदि उपाधियोकिन त्याग करनेमे क्या 
हानि हसो टीक नहीं क्योकि उपाधियोकेत्याग्‌ 
विना अखड सत चित्‌ आनदका ज्ञानइसप्रकेर्‌ 
नशं हो सकता जेस अज्ञाने आरोपित स॒ 
पश्र विना रन्यका ज्ञान नकं हताहै 
तक्मा वणन करते ह किःअज्ञानसे कहिपत भो 
ररीर्‌ आदि दृश्य( देखने योग्य ) नड पदं डे 
ऽके इदखुद(इलला)के समाननाशवान्‌ सु 








भाषारीकासमेतः। (४९) 


पञ्च ओर इनसे विलक्षण अथांतनित्यनिभलअ- 
पने जीवात्माको मे ब्रह्म इ रससमञ्चअ्थात्‌ उपा- 
विष्ूप मलो से रदित ब्रूष अदू यदजा >।२०॥ 
 देहान्यलवान्न म अन्मजराका 
दयेलयाद्यः ॥ राब्दादिषिषयः 
संगो निरिद्ियवया न च॥३१॥ 
भा०-अब महावाकयोसे उत्पन्न इडं जो जीव 
ओौर ब्रह्मकी एकता उसके मननका प्रकार कते 
है किःस्थूल ओर सक्षम शरीरसे मेँ भित्र हू इससे 
मेरेम्‌ जन्म जरा कृशता मरण आदि नकं ई ओरं 
आदि पदके देनेसे श्चधाः तृषा आदि जो देहके 
धम ह वेभी आनदहपःससग भेरेमे नहिं जीर 
मेइद्वियोस रदित हू इससे .शब्द्‌ स्पश्‌ ल्प रस॒ 
गेव आदि विषयोके सगभी मेरा स्वध नही ह 
निदान मे असग निभल स्वभावषटप ब्रह हं एसे 
मनन करे ॥ ३१ ॥ | 


रा सा ` वि ` 
न ` = च 


। 


(«० ) | आत्मषोधः। 


अमनस्त्वान्न मे हःखरागदेषम 
म ॥ अप्राणो यना: श्च 

दे थुतिशापनात्‌ ॥३२॥ 
भा०-अब अत्माये मनके धमौका निषेव 


कते क्रिः भ मनसे मित्र दहं इससे मेरे 


म दुःख-विषयोमें श्रीतिह्प राग द्वेष (वैर ) 
सकटपः विकल्प, मोह! शोकः, भय आदि 
जो मनके धम हं वे मेभ नदी है-ओर 
रुधा र ५.८ आदिं जो प्राणोके घ वेभीमेरेमे नहीं 
भ मन प्राणो भिन्न हइ-इषसे थतिने 
भौ आज्ञाकी है किपरमात्मा प्राणसेभिघ्रहभौर 
मनस भिन्नह ओर शुभरअथांतअवियाक्े मलस 
त € ओर अखण्ड सचिदानदद्प निर्विकार 
श चतनक्पं ६ ॥ ३२॥ 


एतस्माजायते ्राणोमनः सैन्द्र 





व्क „क्का ॥ क र< 9 ~ ~ श न - = ककत =" क्ष 


भाषादीकासमेतः। (4१ ) 


याणि च ॥ ख बाय॒ल्योतिरापश्च 
प्रथवी विश्वस्य धारिणी ॥३३॥ 
भा०-अब श्राण आदि परमात्मासे उत्पन्न 
होनैसे अनित्य है । इस बातका वणनकरतेहैकि, 
टस प्रत्यक्‌ भिन्न अथात्‌ अन्तःकरणके साक्षीवा 
प्रेक~-वा असत्‌ जडदःखङ्ूप ससारसे विपरीत 
सत्‌ चित्‌ आनद्य ब्रह्मरे किथाशक्तिह्प ध्राण 
भौर ज्ञानशक्तिक्प मन ( अंतःकरण ) ओरं 
सुपण इद्िय ओर आकाश वायु अग्नि जल ओर 
स्यात्र जगसद्प विश्वके धारम करनेवारी बथि- 
दी यह संपरणं प्रपच-अनादि अविद्याके द्वार- 
वोक्त बरह्मसेदी उत्पतन होताईै ॥ ३२ ॥ 
ति निष्क्रियो नित्यो मिक 
स्यौ विजन निर्विकारो मिरका- 
शे नित्यञ्रक्तोऽस्मि निभलः॥२३५॥ 























(५२) आसमबोधः । 
भा०-प्रङ्कतिषह्प माया ओर मायाके | 
बुद्धि, ओर सच्चणएुण,रागः इच्छा,आदिसे रदित 
ङपःनिगुण-ओर देह आदिकी ्रियाते रहितद्प 
निष्किय-ओर देह आदिसे मित्नहप नित्यचत 
नपर विकल्पपषे रदित अथात मनसे मित्र 
निरजन अर्थात्‌ मायाके मलषेरहित-भौर विका 
रसे रहित-ओरनिराकारभर्थावआकाशकेसमानं 
निखखयव-नित्यघुक्तअथांत्‌ मोहञदिजोअज्ञा 
नसं कदिपत बेधनहं उनसे रहितओरनिभल्अ- 
ज्ञानस कल्पित अविदयाशूपभायाके बघनसे रहि 
त-में दू इषप्रकार अपने आत्मक्पको जाने ३४॥ 
अहमाकाशवत्छवेबदिरंतगतोऽ- 
च्युतः ॥ सद्‌ सव॑घमः शो 
निर्घमो निभंलोऽचलः ॥२५॥ 
भा-कदाचित्‌ कहौ कि, जीवात्मा निर्थंण 





ऋक क 
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भाषारीकासमेतः। (५३) 
आदिषपहो परंतु देहवान्‌ प्रतीत होताहै इससे 
परिच्छिन्न हो जायगा सो ठीके नदीं इस शकाका 
उत्तर आत्माको असंग दिखाकर देतह किःजगत्‌ 
के सपण जो जड दृश्य पदाथ हैँ उनकेभीतर मै 
आकाशके समानगत (व्यापक) द-ओर सवपे 
भिन्न एकरस चतन हयपदं कदाचित्‌ कदी किं) 
सवके नाशसे आत्माकाभी नाश होजायमा सौ 
भी दीक न क्योकि मे अच्युत दं अथात्‌ संपूण 
क्त जगतके नाश होनेपर मेरा नाश नदीं £ 
कृयोंकि में अधिष्ठान प हू-कदाचित्‌ कटो कि 
अपिष्ठानद्पसे त्र सत्य अविनाशी है परु अतः- 
करणम तो आपकी सत्ता ओर चेतनता दोनों 
प्रतीत होती ओर घट आदिमे केवल सत्तशं 
प्रतीत होती है यह विषमता आपे दै सो >क 
नदीं क्योकि भे सदेव(सब काल ) म सषूणपदा- 
यके विषे सम (तद्य) ओर सत्छथणके फाय 





( 4९ ) आत्मबोधः । | 
होनेसे स्वच्छ अंतःकरण आदिम सत्ता भौर चत- 
नता दोनों प्रतीत होती ईँ ओर तमोशणके काय 
मलिन घर आदिमे सत्तादौ प्रतीत होती इसमे , 
ञ्च आत्माक्ना कौन अपग है-ओरमें शद्ध ` 
अथात्‌ पुण्यं पापसे रहित ह ओर असंग अथात्‌ 
वस्ततः सवके सबधसं रहित हू-ओर निर्म ह 
अर्थात्‌ सशय आदि मखोसे रदितहू-ओर अचल 
ह्‌ अथात्‌ सचिदानन्दरूप आदि अपने धर्मो 
चलायमान नही होता ॥ ३५ ॥ | 

नियश्चटवि्क्तेकमखडानंदम- 
दय्‌ ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं यत्परं 
 ब्रह्माहमष तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
मा०-अव त्वपदाथं जीव, ओर तत्‌ पदार्थं 
ह्म जो लक््यपूरवंक वणन क्या ३ उन 
दोनोके अभेदका चितन ( विचार ) करते कि 





` च 


भाषादीकासमेतः। (५९) 4 
नित्य अर्थात्‌ भुत भविष्यत्‌ वतमान काठ 
` बाधारदित-जुद्ध अथात्‌ अविद्या आदि मले 

रहित-विघक्त अर्थात्‌ ससाररहित-एक अथात्‌ 
सजातीय भदसे शन्य-अखंड अर्थात्‌ देशका 
वस्तुक परिच्छेदसे शन्य-आनद (सुखद्प) अद्रय 
अर्थात्‌ विजातीय ओर स्वगत भेदसे रहित 
प्रकारका जो सत्य, ज्ञान, अनतशय परन्रह्मका 
स्वरूप है वह इस तिमे भी कहा है वही सबिदा- 
नदह्पमे ह हस प्रकार जीवात्मा ओर परमालमाको 
एकताको चिता करे ॥ ३६ ॥ 


एवं निरतराभ्यस्ता बह्यवास्मे- 
ति वा्चना ॥ हरत्यवियाविक्ष 
पान्नोगानिव रसायनम्‌ ३७ ॥ 
भा०-इद् प्रकार्‌ चिरकाट्प्यत किये अन्वा- 
१ सव्य ज्ञानमनत अह । प 


> 


क क रि |, १ बक क ~ व हः " 


आत्मको एकेताके ज्ञानकी तल्य जो ब्रह्न ओर 





(4५६) आत्मषोधः। 
समं इट हुये जीव ब्रह्मी एकताके ज्ञानसे उत्पतन 
इई विया-उसीसमय अविधा ओर विवासे 
उत्पन्न जन्ममरण आदिश्य संसारो नष कर 
देती ३ इपका वणन करते है फि इस पर्वोक्तं 
रीति बहुत कार्तक निस्तर अभ्यास (मनन) 
का ब्रह्मही भं हं यह वासना अर्थात देह ओरं 


आत्मिका एकताका हट ज्ञान वह अविधाकै 
किये चित्तके विक्षिप अर्थात्‌ आत्मा ओर ब्रहमका 
भद्‌ ज्ञान आदि उनको इस प्रकार नर करती ३ 
जसे रोगोको रसायन ( ओषध ) सेवनते न॒घ्र 
करती ₹॥ ३७॥ 

विषिक्तदेश आसीनो विरागो 

षिजितेद्वियः ॥ यावयेदेकमा- 

मान तमनतमनन्यधीः ॥ २८ ॥ 


ऋक 


, ष्वः 


भाषाटीकाषमेतः। (५७) 


मा०-अव ब्रह्म ओर आस्माकी एकत विचा- 
रका साधन कहते है कि, एकत स्थानें स्थित 
जौर विराग अर्थाव्‌ शब्द स्पशं आदि विषयोको 
इच्छसे रदित-भौीर विशेषकर जीती दै इद्रिय 
जिसने वह पुरुष अनन्यदुद्धि होकर अथात्‌ 
अपने एक आस्मामेदही उुद्धिको छगाकर रप एक 
अनत अर्थात्‌ देशकाल वस्तुक परिच्छदसे खन्य 
वा नाश रदित अल्माकी भावना ( विचार ) करे 
कि, जो सब भृतोमे स्थित चेतन्य ब्रह दै वही मे 
ह अन्य नदीं यह निचय करे-इस प्रकार 
चितन करनेस ब्रह्म ओर आत्माकी एकताकाद्ट 
निश्चयो जाताई ॥ ३८॥ ` | 
आ्मन्येदाखिटं दस्य प्रविद्छाप्य 
धिया सधीः॥ भावयेदेकमारमा- 
ने निभटाकाङ्चवस्छद्‌ ॥ २९१ 


ग्ब 


( &८ ) आत्मबोधः | 


भा०-कदाचित्‌ कहौ कि, यदि दृश्य { देखने 
योग्य) प्रपच व्यवहारदशामें प्रत्यक्ष वषमानहैतो 
एकताक भावना कते होसकती है-इस शंकाके 
उत्तरम कते दै कि शुद्ध रै अंतःकरण वा बुद्धि 
जिसकी देषु आत्माके विषे अथात्‌ कारण- 
ह्य विवेकवाली बुद्धिं संपण दृश्य ( दीखते ) 
जगत्‌को छ्य करके एक आत्माकी निर्मल 


 आक्ाशके समान मावना (विचार)करे अर्थात्‌ 


शरत्काख्के मेव रहित आकाशके समान 
आत्माको भी स्वच्छ ओर एक रस समश्चभौर 
लयका प्रकार यह है कि पृथ्वीको जल्यें जलकरो 
अधिमे-अथिको वायुने-पायुको आकाशम 
अकाशको अव्याकृत { मूक प्रकृति ता माया) 
म ओर अन्याङृतको क्म टयकरै-रिर शुद्ध 
मह्न ग्यापकष्प मे हं एसा चितन करे ॥३९॥ 


का ङ्ख = ^ ऋ का = "= “ 


माषाटीकासमेतः (५९ †} 


` नामवणादिकं सर्वे विहाय परः 
माथवित्‌ ॥ परिप्र्णचिदानन्द- 
स्वृरूपेणावति्ठते ॥ ° ॥ 
भा०-अब संपुण द्य प्रप चङ त्यागसे समा- 
यि विषै जो विवेकीकी स्थिति उका वणन 
कृरते ह कि, परमार्थं ( मोक्ष वा ब्रह्म ) का ज्ञता 
विवेकी पुरूष-नामह्प आदि सपण इश्य जाति 
सूतिं आदि प्रपचक त्यागकर -परिपूणल्यापक) 
अधिष्ठान-अंत्थांमी-सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप 
साक्षी जुद्ध-चेतनदूपसे टिकता ई अथात्‌ परिपू 
आदि स्वद्पदी अपने जीवासमाको मानताहै- 
अर आत्माका जो ज्ञानी ई उसकी स्थिति इषु 
वनधमेभी भगवानूने वणेन की दै कि जेस 
पवन रहित देशम दीपक निर रता ६ १६। दीपक निर रता ई वरी 
श्यथ। दीपो निवातस्थो नगते साम स्प्रुता । योगेन यत- 
चित्तस्य युजतो थामाल्नः ॥ | 


[र च 


(६०) आत्मोधः। 
उपमा उस योगीकी है जिपका चित्त वशम है 
ओर जो अपने योगमाग ८ वित्तकी वर्तिको 


रोकना ) में लगरहाहै॥ £ ॥ 


लावज्ञानेयभेदः परात्मनि न 
विद्यते ॥ विदानन्देकलूपलादी- 
प्यते स्वयमेव हि ॥ ५१ ॥ 
भा °-कदाचित्‌ कहो कि, समापिते परथिवी 
आदि हश्य भ्रपंचके ल्य होनेपर भी ज्ञता-ज्ञान 
जञेयका भेद विपुटीषय प्रपचके विद्यमान रहते 
परवक्तं दीपककी उपमा योगीमेंकेसे घटक्षकततीहै 
इस काके उत्तरे कते द कि, सविकल्प 
समाधिमे यद्यपि ज्ञाताःज्ञान, ज्ञेयका मेद प्रतीत 
होतार परन्त॒ निषिकल्पक समाधिमें प्रतीत इआ 
जो परब्रह्मह्प परमात्मा दै उमे ज्ञाताज्ञानःक्ञेय 
कृ भद प्रतीत नदीं होता क्योकि) षह परमात्मा 
चिदानंदषूप ईेनेसे स्वय एव ( आपोभाप ) 






भाष्‌।दीकासमेतः। (£ 1 


प्रकाशित होताहे अर्थाद्‌ उसके ज्ञाने स्थि 
किसीमी ज्ञान आदिक अपेक्षा नहीं ६॥४०॥ 
एवमात्मारणौ ध्यानमथने षतत 
कृते ॥  उदितावगतिज्वाख 
सर्वाज्ञानधन दहेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
 माग-इसग्रकार ब्रह्म ओर्‌ आत्माको एक 
` ताके ज्ञानार्थं जो प्रयत्न उपे फलका वणन 
करते हे कि,हस प्रकार आत्मा(मन)को नीचेको 
अरणि ओर ओंकारो उपरकी अरणिमथनेकौ - 
लडकी ) करके निरंतर ध्यानह्प मथन केप 
उदित (उत्पन्न ) इई जो असंड ब्रह्माकार वृत्ति 
ह्य ज्वाला वह सपण अज्ञान ओर अज्ञानकाय्‌ 
जन्ममरण आदि ससारह्प इधनको दग्ध(भस्म) 
करदेती ३ सोई इष तिमे छिखादै कि 
१ आस्मानभरणं कृं प्रणवं वोत्तराराणिम्‌ ॥ प्त कपर बीत्तरसणिम्‌ ॥ ज्ञानम 
 थनाभ्यासादरेकमं स पाडः! | 


(२) आत्मवोधः। | 
मनको नीचकी ओर ओंकारको उपरकी अर 
 बनाढकरज्ञानके मथनेसे जो कर्मोको दग्धकरता 
वही पडत 2 ॥ ४२॥ 
अह्णनेव बवोधेन्‌ पूरवसंतमसे 
हप । तत आविथिदात्मा 
स्वयमवाद्चमानि ॥४३॥ 
भा° उत्पतन हहं पूर्वोक्त ज्वाल अज्ञानह् 
हृवनको दग्ध कतीह ओर तभी आरण रहित 
। आत्मक प्रकाश शेताहे इन दोनों बातोको हरः 










तसे स्पष्ट कपतेहँ कि जपे अरुण(घूधका एारथी 
कै उद्य होनेसे प्रथम जो गाढ अंधकार रक्तक 
नाश नेमे सूथा अखंड प्रकाश शेता इरी 
। सन्‌ मोष (एकता ज्ञान )से अज्ञानरूपअंध। 
कारका निषृत्ति हनेपर आत्माकाभी सूरयके स 
प्रकाश शतार अथाव साक्षात्‌ ्हक्नान दोजात 


व 
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प्क ` 
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भाषादीकासमेतः। (8) 


सोई गीताम लिंलारै किः जिनका वह अ- 
ज्ञानः ज्ञानसे न्ट होगयाई उनको चहलन ज्ञान 
इसव्रकार प्रकाशित दोताहै जसे सूयक्न प्रकाश 
तादे ॥भ३॥ . | 
आतमा त चतत्‌ व्राप्तोऽप्यप्राच्य- 
वृदविदया ॥ तन्नारो$्रा्ठवद्धा- 
ति स्वकडामरणं - यथा ॥ ५० ५ 
भा० -यदिश्चुतिआरि प्रमाणौसे आत्मा सक्षात्‌ 
अपरोक्च ३ेतो नित्य प्रात दै क्योकि अप्राप्त ओर 
परोक्ष नदीं हेता दतो एषे ब्र्मकी अज्ञानके 
नाशे परातिकैषे कदते हो सो दीक नदीं क्योकि 
नित्य प्राप्त भी आत्मा अवि्यासे अप्राप्ते समान 
ओर अविद्याके नाशम्‌ परपतके समान प्रतीतं होता 
ट शस बातको दृषन्तसे वणन करते दै कियदपि 
९ ज्ञानेन तु तदज्ञानं यणं - ` दर्रत्न ठ तदज्ञानं सतां नदिितमासमनः । तेषामा दि- 
त्यबज्ज्ञानं भ्रकाक्चयति तत्परम्‌ । | 


++ ., र ऋ. 
(६४) ` आतमबौधः। 9 
ल्नटष्िस आत्मा निरेतर प्रप्त 8 तथापि अविः ` 
यास अज्ञानियोको अप्राप्ते समान-ओौर अविन 
याक नाश ह प्रा्तके समान-इस प्रकार ` 
मतीत होता ३ जेस अपने कंठका भूषण अन्नान 
से आप्रा ओर ज्ञानसे प्राप्त दोजाता ह ॥ ४९ ॥ 
स्थाणो पुषवद भात्या कृता रह्म 
णि जीवता ॥ जीवस्य ताच्तिके 
रूप तस्मिन्टषटे निवते ॥५९५॥ | 
भा ० कदाचित्‌ कहो कि, जिसका अपरोक्ष ` 
सासात्कार है वह बरह्मही नित्य प्राप्त ३ जीवात्मा 
नित्य पात्रनही हो सत्ता सो ठीक नदीं क्योकि 
जानत अफकेद्रा परमात्माही जीवभावः 
के प्रात हो जाता है वस्तुतः को जीव नदीं है 
ईस. वाको दष्वतसे वणेन करतेहे किजेसे न 
णुमं अंधकारके पिष भांति पुरूषको तुल्यता 
तीत होती हे इष प्रकार नह्ममे भमसे जीवभवि ` 





भाषाटीकासमेतः। ( ६९ ) 
, षतीत होता ३ अथात्‌ अनादि अज्ञानसे ब्रह्मद 
 जीक ध्रतीत होने लगता है ओर महावाक्य 
द्वारा जीवका जो बह तात्तिक ( सचा ) हप ई 
खसकेसाक्षातकार करनैसे (जाननेस)वह जीवभाव 
स प्रकार नित्त दो जाता रै जसे स्थाणु ज्ञान- 
` से पुरुषत्रमकी निवृत्ति हो जती है ॥ ४९ ॥ ` 
 तत्त्वस्तरूपावुमवट्वज जन 
गजस ॥ अह ममति चाज्ञानं 
बाधते दिग्थमाद्ित्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, विविकियोंश्ो भी 
 अदे-मम-( में मेरी ) इत्यादि व्यवहारकीप्रतीतसे 








ससारकी निष्त्तिकेसे होगी सो दीकनहीं क्यो 
कि, अज्ञानसउत्यन्नवा परवक्तव्यवहासत्वज्ञ्‌- 
नस नष्टो जाता इस बातका दशन्तपर्वक, 
। वणन करते दँ किं-वास्तबिक सचिदानन्दह्प 





कक 


^. 


` ` ~ ~ कका किः ` ` ग्ब । पष _ रीरि 
ष | 


(&दै ) आत्सबोधः । ` 


जीवका जो यथाथ खूप उसकेअवभव (ज्ञान) ` 
से उत्पन्न हुआ जो तच्वमसिआदि महावाक्यो- 
कै द्वारा जीव ओर बरह्मको एकताका दटज्ञान 
उससे घुखप्वेक टी अह-मम-इस-अन्ञानकाःइष 


॥ 


प्रकार बोघ होता है जेस-दिशाओंका भम पवै- ` 
म सर्योदयके ज्ञानसे नष्ट हो जाता ६ ॥४६ ५ ` 


सम्यग्जञानबान्योगी स्वात्म 
` न्येवाखिल स्थितम्‌ एक च सवं 
 मात्मानमीक्षते ज्ञनचक्षुषा ॥ ४७ ॥ 


४ -अबर नित्त इआ है अज्ञान जिनका 


षे क्ियो्ी दषिका वणन करते टहै- 


कि-सशय ओरं विपरीत ज्ञानसे-रदित जो 
बह्मके साक्षात्‌ ज्ञाता योगी द-उनको-ज्ञान- 
हप-कूटस्थ-साक्षी- स्वहूप-अपने-आत्माकै 


विषेदी-कपूण हर्य प्रपच-स्थित-( करित ) 
दीखता ई-ओर-सपण जगतको  ज्ञान- ` 


"कक क = = 


भाषारीकामेषतः। (&७ ) 


दषटिसे-एक-आत्पस्वषटप-ही देखतेदै-अथात्‌ 
आत्पासे मिन्न नगतको-शशनग-ओर आका 
पुष्पकेप्षमानकलिित समञ्चकर-अत्मकि-स्व्ट- 
पको ज्ञानरश्टिसे देखते हैँ ॥ 9७ ॥ 
आत्मेवेदं जमत्सवेमात्पनोऽन्य 
त्र विदयते ॥ मदो यदडटदीनि 
स्वात्मानं सवेमीक्चते॥ ४८ ॥ 
भा०-~कदाचित्‌ कदो किप्रत्यक्षपे प्रतीतश्ष 
 जगतको आत्मासेभित्रकेषे कते दोसो ठीकनहौ 
 कंयोकिःयद्ययपि उपादेय (कायं )उपादान (कारणो 
से-भिन्नमी प्रतीत हेतारैतथापि-पर्वोक्तबाघसा- 
मानाधिकरण्यषे-अभेद-प्रतीतहोतारै-इस षात- 
को दष्ठातपू्ैक षणन-करतेहै-कि,यह संप्रण ज- 
गत्‌--आात्मादी है" क्योकि आत्मे उत्पद्रहोनेसे 
आत्मासे अन्ध इस प्रकार नहीं है-जेसेऽपादान 











(६८ ) आस्मगोधः। 


| 


हप मृत्तिकासे उत्पत्र इहं घर आदि -ग्रत्तिकासे 


भिन्न नरी दैइपप्रकार सपू्णं जगतको आत्मस्व- 

हप दीं देखतादै-अपनेसेमिन्न नर्ददिखता॥४८॥ 
जीवन्पुक्तिस्त॒॒तदिदान्पूर्वोपा 
धियणस्त्यजत॥ सचिदानन्दर 
पत्वारेद्‌ भमरकीरवत्‌॥४९॥ 
भा०-अब ज्ञानीकी वास्तव दशिकि-कटह्‌ 

कर-जीवन्पुक्ति-अवस्थाका वणन करते है कि 


जीवन्धुक्त-पुरुष तो पूर्वोक्त जीव ओर बऋह्मकी 
एकताकोजानकरतच्वनज्ञानसेपवं जो उपायथियोकि ` 


गुण थ-उनको-श्रवण- आदिद्धारा मायाके धे 
जानकर-वितकसे त्यागता दै-ओर-फिर-इस 
प्रकार सञ्धिदानन्दषूप होजाता दै जसे श्रगीना- 
म्न कीट-भपर-कीटके भयषे-जमरकीरदपदी 
हो जाता टै ॥ ९९;॥ 


४ च हि ऋ १ ` न ऋण [` क न ऋ ` 


। क रि " "क 


 माषारीकासमेतः। (६९) 


 तीत्वां मोहाणतं हता रागदेषाः ` 
 दिराक्षषान्‌॥ योगी शांति्तमा- 
युक्तो द्यात्मारामो विराजते ॥ ५० ॥ 
 . भा °-अब जीवन्मुक्तकी स्थितिका वर्णन 
करते हँ किं, आत्माके षिषे है आराम (स्थिति) 
जिसको-एेसायो गी-मोदशूपीअज्ञानकेसथुद्रको 
तरकर ओर राग देष आदि राक्षसोको इतकर- 
 शान्तिसे-युक्त हआ -विराजमान होता दै -इस 
+ श्लोकका श्टेषसे दसराभी अथ-हसकताहै कि 
 जैसे-श्रीरमचद्रजीने-समुद्रको तरकर ओर रावण 
 आदिराक्षसोको इतकर ओर सीतापे संयुक्तहोकर 
 राजसिहासनपर-स्थिति कोथी इसप्रकार ब्रह्म 
ज्ञानका साधकयोगी तखज्ञानके द्रारा-मोदङपी 
समुद्रको तर-ओर उन रागद्वेष आदि-राक्षसोको 
इतकर जिन्होने शातिह्प सीताको राया था, 











(७०) आत्मबोधः । 


फिर-शान्तिसे-युक्तइआ ओरामवद्रके समान 
विराजमान दौतारै-अथांत्‌-निवबृरिषप सिद 
सनपर बेढता हे ॥५० ॥ 


बाद्यानित्यघ्रुासक्तिं हिवात्म 

पुषामतरेतः ॥ पटस्थदीपवत्स्वः 

च्छः स्वातरेव प्रकाशते ॥ ९५१ ॥ 
` भा अब लक्षणसे जीवन्पुक्तकी अवस्थाका 
दृष्टन्तसे-वणन करतेहे कि नेऽ आदि बाह्यन्दि" । 
योके सबन्धसे उत्पत्न इआ जो विषयानन्द्प 
अनित्यसुख उसके विषे आसक्ति (प्रीती )को 
त्यागकर-आत्मसुखषे निर्पृत्तसुखी)इआ स्व 
हपसे अपने अन्तःकरण्मे-इसप्रकार-साक्षा | 
ब्रह्मरूप प्रकोशता रै जसे घटके विषे स्थित- 
दीपक-षटके मीर ही भ्रकाशता दै-बाहर नश 






क ` 
भाषारीकाचमेतः। (७१). 
सो$-गीतामे-लिखां 2 कि हे अजञेन।जघ मनक 
सष काप्रनाओको त्यागता रैतब अधने आत्मा 
म ही-षन्तष् इआ-स्थितप्रज्ञ-( स्थिरुद्धि . ) 
कृहाता है ॥ ५१॥ | 
उपाधिस्थोऽपि तद्मृनं 14|| 
व नः ॥ सवेविन्मूटव- 
 चिष्ठेट॒सक्ती वायुवचरेत्‌ ॥ ९२५ 
+ भा -उपाधियोमे-स्थित भी-उपाधि्योका 
साक्षीषूप धनि अ्थांत्‌-वेदान्तशाघ्लका मनन 
करनेवाला तत््ज्ञानी-उपाधियोके सख~दुःख 
आदि धममसि इसप्रकार ध नहीं होता 
जसे आकाशशूलिआदिसे किप नदीं होता-भौरं 
सबका ज्ञाता मी वह मूढके समान-रिकता दै 
ओर-विषयोमे आसक्त इआं वह वायुके समान्‌ 
१ प्रजहाति यदा कामान्सवैन्पायं मनोगतान्‌ । आत्मन्य 
पोत्मनादः स्थितम्हगस्वदोच्चते ॥ ` `“. '  '' ' ' 








(७२) आत्मबोधः, | 
विचरता रै अर्थात्‌-जेसेवाय॒ सुगन्धित पदार्थों 
प्रीतिसे रहित दोकर ` गमन करता ३ इसीप्रकार | 
ज्ञानी मी-विषयोमे प्रीतिको त्यागकर अपने 


त < 


स्वूपम विचरता र ॥ ५२ ॥ | 


उपाधिविख्याटिष्णो निर्शषं 
विरेन्युनि""जटे जरं वियह्यो- 
त्रि तेजस्तेजसि वा यथा ॥ ५३ ॥ 

, भा°-अब्‌ ज्ञानीकी . विधेय-केवल्यमुक्तिका 
वणन करते है कि) देह आदि उपाधियोके लय ।, 
(नाश ) होने वेदान्तका मनन करनेवाला पुनि 
प्रथिवी आदि विशेषो से रहित व्यापकष्प विष्णु 
( परब्रह्म ) मं इसप्रकार प्रविष्ट होता ह-अथांव्‌ 
पखह्रहप होजाता ६ जेसे नदीका जल समुद्र | 
जलम दीपक आदिका तेन अग्निम ओर घटका । 
आकारा महान्‌ आकाशम प्रविष्ट शेजाता 8 





म 0 10 ` 


माषारीकासमेतः । (७४) | 


अर्थात्‌ जैसे जल आदिमे मिटे जलं आदिएकष्य 
होजातेरै-हसीप्रकार परह्ममें भिला जीवाद्मा पर 
ब्रह्य दी होजाता दै-मित्रह्य नहीं होता॥५३॥ 
यहामान्नापरो लमो यला 
परं युखम्‌ ॥ यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञान 
 तद्द्येयवधास्यत्‌ ॥ <४॥ 1 
भा०-अब आटन्लोकोसे उस पर्रम नि~ 
पण करते दै-विदेदक्तिमं जिसकी प्राति शेतीदै 
कि, जिस परत्रह्के- लाभ- अर्थात्‌ प्रात्तिषे- 
लभं नहीं अथात्‌ प्रमपुरुषाथष्प उस्‌ 
लाभे संपूर्णं जगत्‌के लाभ अन्तगत है 
ओर जिष्कै सुखसे दूरा खख नश- क्योकि) 
सर्वोत्तम उस घुखमें जगतके तुच्छ सुख अन्तभेत 
छ्ेजाते दै-ओर निके ज्ञानसे उत्तम इपर 
ज्ञान नदीं अथात्‌ मोकषका श्तु दोनेसे ब्र्ञा- 





" +> ~ ) 


| 


(७8) आत्मबोधः, 


न ही-अत्यन्त जेष्ठ रै-उसको ही ब्रह्मस्वरूप- 


निश्चय करे ॥ ५४ ॥ | 
य॒श्च न परं रय यद्रभूला न 
पनभवः॥ यञ्ज्ञालवा न परं ज्ञाने 
तद्रद्यैत्यवधारयेत्‌॥ ९ ॥ 
भा ०-जिसव्रह्मको देखकर-दृसरा पदार्थ देख- 
ने योग्य नदी-कंयोकि,अयिष्ठानह्प ब्रह्मकेसाक्षा- 


तकार दो जाता है-ओर जिस ब्रह्मह्प होनेसे- 


 दृसरा-दोना नदी अथात्‌ फिर ससारमे जन्म- 


नही होता ३ सोहं गीत॑में ख्ख रै कि, 

जिस ब्रह्ममं जाकर फिर निवृत्त नकं होते वह 

मेरा-सर्वोत्तम धाम है-ओर जिसको जानकर 

दसरा ज्ञान नदीं क्योकि, कारणह्प ब्रह्मको जा- 
१ यद्रा न निवतेन्ते तद्धार परमं मम ॥ 





त्कारसे ब्रह्मम कल्पित सपण जगतका साक्षा- 


॥ 


माषारीकासमेतः। (७९ ) 


नकर-कारणते भित्र कार्यकी सत्ता-नदीं रहती. ` 


अथात्‌ कारणक ज्ञानसे सणस्तकाये जाना जाता 
दै उसुको-ह्म निय करे अथात्‌ जाने ॥५९॥ 
तियेगध्वमधः प्रणी सचिदानंद 
मदयम्‌ ॥अ्न॑त्‌ नित्यमक य- ` 
तद ह्यत्यवधारयेत्‌ ॥ <& ॥ ` 
भा०-कदाचित्‌ कंहो कि, विदेहषुक्तिकी अ. 
वस्थामे-जिप ब्रहमफो तत््वेतत प्रात होता दै-वह 
परिच्छिन्न दैवा अपरिच्छित्नअथात्‌-अम्यापकदै 
वाभ्यापक-यदि-परिच्छि्र दैतो नाशमान्‌ शेनेस 
परमपुरूषाथ-सिद न होगा-आओौर अपरिच्छिन्न ई 
तो सर्वेञ विद्यमान्‌ होनेसे उसको प्राति न बनेगी 
इस शकक उत्तरं परिप्रण-नित्य-आनन्दह्यन्र्‌ 
तरका वणनकरतेदहै किजो सच्चिदानन्द बह्म तिय- 
क्‌ अर्थात्‌ पुव पथिम-उत्तर-दक्षिण-ओर-डपर 
नीचे-प्ूणं है-ओौर देशकाल-षस्तके-परिच्छंदसे 


(७६) आत्मबोधः । । 
रहित है-ओौर-नित्य ( सत्थ ) ओर सजातीय- 
रिजातीय-स्वगत- तीनों भदो रहित रै-उस 
 ब्रह्मका घश्च परुष्‌-निश्चय करे ॥ «६ ॥ 
अतद्टयाक्तिरूपेण वेदति ल 
कष्यत्‌ऽ्ययम्‌ ॥ अखडानदभः 
क यत्तद्रद्यत्यवधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
 भा०-आत्मासे भिन्नकी व्यव्रृत्ति ( निषेध ) 
हूपसे-जो ब्रह्म-अविनाशीकूपसे-तत्वमसि आ 
दि मशवाक्यकेद्रारा-लेखाजाता ईै-ओौर जो + 
अखण्डआनद्‌-एक-सुखखूप ईै-उसको शुुश् 
पुरुष तरद जानें ॥ <७ ॥ ॥िः। 
 अखडानदखूपस्य तस्यानेदल- ` 
वाभ्रिताः ॥ व्रह्मायास्तारतम्येन 
मवंत्यार्नदिनोऽखिलाः॥ ८५ 
`. भाग-कदाचित्‌ कहो किश्रह्माइन्द्र आदि मी 





भषादीकासमेतः। (७७) 
देवता आनंदके-भोक्ता शाघ्लम- करै रै-तो तह्य 
कोदी सवोत्तम आनन्दषप केते कहते दौ-सो- 
ठीक नदीं -क्योकि+ब्रह्माभदिकोंको जो आनन्द 
है वह भी क््ानन्दका टेश है-उसके परे कोह 
आनन्द नदीं इस बातका वणन करतेहंकि,उष अ- 
खण्डानन्दरूप ब्ह्मानन्दके रेशकेआश्रय होकर 
ब्रह्मा आदि संपूण देवता-तारतम्यते-अथांत्‌ 
अपने अपने पुण्यकं अनुसार न्यूनाधिक -भावसे 
 आनन्दवाटे होतेह अथात्‌ उस अपारेच्छित्नत्रह्म- 
का जो आनन्द उसका ही अंश ब्रहमा.आदि देव- 
ताओके आनन्दम ्ल्कता हे-ओर व्रह्मानदको 
अपिक्षा उनका आन्‌न्द कषद प्रतीतहोतादै-अतश्व 
 अ्नानन्दसे परे को आनद नदीं ॥५८॥ 
तथुक्तमखिरं वस्तु उयवहारस्त- 
दन्वितः ॥ तस्मास्सवेगत बरहम 
क्षीरे चर्षिखिषिे ॥ ९९ ॥ 


पक्र 


(७८)  आत्मबौधः।: ` `` ˆ ` । 


भा०-कदाचितर्‌ कशे कि, वह आनन्दृह्प 
भ्न का रहतादे भिसका ठेश बरहा आदिक 
आनन्दे है-इस शका उत्तरम सैव्यापी 
 अह्मको ६५ नके धरा देशकाले रदित वशनकसे 
&-किः तिस-सथिदानन्दहपते घट पट आदि 
संपरण पस्तु युक्त ह अथात पटपट आदि संपु्ं 
पदाथ प्रकाशित होते है आर वचन ग्रहण गमन 
` त्याग आनद आदि संपूण भ्यवहार उम्‌ ब्रह्मषेदी 
शक्त, सिद्ध › हं सोई गीतामि टिलाहैकि)* 
` संषण इन्धियोके गोका प्रकाशक ओर संपरण 
` इन्दियोसे रहित वह बरह्म तिक्षसे अह्न सपृणं 
` वस्त॒ओमिं इसप्रकार व्यापक रजसे संपूण दषम 
ॐ न्यापके होकर रहति ॥ ९९॥ | 
क ्थलमहस्वमदी्मजम. ` 


१ सँन्द्रियणणाभसं 








सर्बेन्द्ियविवञ्चितःः । 
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भाषारीकासमेतः। (७९ ) 
` व्ययम्‌ ॥ अरूपद्यणवणां ख्यं 

 तदद्यैत्यवधास्यत॥६०॥ . 
भा०-इसप्रकार प्रपचमें व्यापक भी परमा- 
तमाको अस्तम होनेसे प्रपैचके धर्मोमिं स्पशका 
अभाव वन कसते दै-आत्मा अण॒हप नही 
अर्थात्‌ सूष््मह्य नदीं ओर शतिं जो आत्मा 
को अणूप कहारै-बह इसलिये दै कि, आत्मा 
जाननेके अयोग्य है-अर्थांत्‌ जाननेको कठिनरै 
ओर आत्मा स्थूल ( महान्‌ ) नहीं -क्योकि, 
निन वट पटओआदि पदार्था महान्‌ बुद्धिदो तो 
र अनित्य र शतिमे जो आत्माको महानूषे 
मरहान्‌ कटादै वद सबके अधिष्ठान आत्पाको 
तरष्ठताके तात्पयेषे दै $ महान्‌ पदका परिभाण 
अथे नक्ष ओर आत्मा हस्व ओर दीच परिमाण 
से रहितहै भौर अजं अव्ययं अर्थात्‌ जन्म ओर 











(८० ) आत्मबोधः। ` | 
मरणसे रहितहै ओर रूप-यण- ब्राह्मण आदि ` 
वर्णेसि रहित है पह ब्रह है ठेसा धुषु पुरूष 
निश्चय करे ॥ ६० ॥ 2 

यद्भासा भासतेऽकादिम्थियत्त 
न मास्यते ॥ येन समिदं भाति 
 तं्ृज्त्यवधारयत्‌ ॥६१॥ 
 माषाथ-जिस बरह्मको-भासा तज) से सूयं 
 आदिकाप्रकाशहोताहैओर प्रकाश करने योग्य 9 
सूय आदि जित वरहो प्रकाश नदीं करसन्ञे- 
ओर जिससे यद सपण जगत्‌ प्रकाशित होताहै 
नह वरप्रद एेसा निय धपु परुष करे अथात्‌ 
भकाश करनेवाटे सूयं आदिका मी प्रकाशक | 
। बह्मको समञ्च ॥&३॥ =. ` 
 ॥ स्वेयमतवेहिव्याप्य मासयत्न- ` 












कका # ` 


भाषारीकावमेतः। ( ८१ ) 


खिलं जगत्‌ ॥ ब्रह्म प्रकााते वदि. 
` प्रतप्तायशपिंडवत्‌ ॥ ६२ ॥ 

भा ०-ईसप्रकार ध बिदेह-कैवल्यमें स्थितिको 
कटकर-परम पुरुषाथके ( मोक्ष ) तत्त्ववेत्ताके- 
निश्वयको कहते दै-प्वक्त त्रह्म-ब्रह्महूपसे 
जगतके बाहर-भीतर व्यापक शोकर-सपूण 
जगतको प्रकाश करता इ आ स्वयंभी-इसषकारं 


प्रकाशता है जेसे-अग्निसे तपायमान-लोहके | 


# पिण्ड्-सवेतर व्याप्त होकर अभ्नि-्रकाशित 
होता ३ ॥ ६२॥ 
जगदिटक्षण ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न 
किंचन ॥ ब्रह्मन्यद्धाति चन्म. 
थ्या यथा महमरीचिका॥ ६२ ॥ 
भाग-ब्ह्म जगतस विलक्षण है-अर्थात्‌-जड- 





( ८२ ) आत्मबोधःः। 


मिथ्या ओर दुःखरूपं जगतकी अपेक्षा सचित्‌ 


आनदह्प व्रह्म भित्रह-ओर वयसे अन्य ङ्गक भी 
नदी है ओर जो ब्रह्मसे मित्र-घट पट आदि पदाथ 
प्रतीत होते है वे-इसप्रकार मिथ्या हँ जेसे-मर्‌ 
देशके रेतमे-मरीचिका ( अर्थात्‌ जल्के कण- ` 
अथवा तेजका पज ) प्रतीत होतारै-वास्तषमं 
ब्रहमही सत्य है उपवे भित्र सब मिथ्या हे ॥६३॥ 
दश्यते श्रूयते यदद्रह्मणोऽन्यन्न 
तद्वत्‌ ॥ तन्त्वज्ञानाच तन  § 
सचिदानदमटयम्‌॥ ६४ ॥ __ 
भा०-फिर भी पर्वोक्तका दी प्रत्यक्ष-स्वषटपसे 
वणेन करते है-कि, बध्वसे भित्र जो कृ दीखतारै 
वा-कानोषे सुना जाताै-जौर मनसे स्परण 


किया जातारै वह सब्‌ व्रह्मसे मित्र नदी है-ओर 


त्त्ज्ञानसे वह ब्रह्म सत्‌ चित-आनन्द्‌-अद्रैत 
स्वप े॥ &४ ॥ ^“ 


_ चा ककः 


` “`  भषादीकासमेतः। (८३) 


सवेगं सबिदात्मान ज्ञानचश्चुनं 

रीक्षते॥ अज्ञानचधुरनक्षत भा 

स्वत बाह्खमववत्‌ ॥ < ॥ 

भा-कदाचित्‌ कहो कि, सखिदनिद्‌ अह्ल- 
सवैव्यापकदै-तो सवेञक्यो नदीदीखता-सो ठीक 
न्ी-पवेन्यापी भी ब्रह्मतचख्ञानियोको दीखतहि 
अज्ञानियोंको नदीं कि, स्वै व्यापक भी सत्‌ 
चित्‌-आनन्द-ह्प आत्माको-वदी पुरूष देखतार 
जिस्षके ज्ञानहपी नेव वियमानदै-ओर जो अज्ञा 
नचश्षुहे अथात्‌ जिसकी इष्टि अज्ञानं आधृत 
वह पुरुष अपने सञ्चिदानदष्प आत्माको इस- 
प्रकार नदीं देखता (जानता ) दे जसे प्रकाश- 
मान सूयैको नदीन ( अधा) पुरुष नही 
देखतारै ॥ ६३ ॥ 


भ्रवणादिमिर्दीघ ज्ञानाग्निपरि 
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(८8) आत्मबोधः। 


तापितः॥ जीवः स्व॑मलान्धरक्तः 
स्वणवहयोतते स्वयम्‌॥६६॥ 
भा०-कदाचित्‌ कशेक्िज्ञान चश्च पुरुषो काषिवे- 
कसे देद इदियोमं अध्यासषह्पमक्के दूर दोनेपरमी ` 
पूवं जन्मकेअध्यापसे सतारकौ वासना वशीभूत 
होकर किर भी अद मवुष्यः (मे मवष्य हं )एेषा 
देदषप बधन प्रतीत होतादै तो आत्मस्वह्पतें 
स्थिति क्ति केसी होसकतीरै शस शकाका उत्तर ` 
देते है कि-श्रवणःमननःनिदिष्यासन आदिमे *, 
भरी प्रकार प्रज्वरिति जो ज्ञानष्प अपरि तिसवे ` 
परितापित ( युक्त ) जो जीव दै वह सुण मलोक्षो 
त्यागकर अर्थात्‌ अज्ञानसे निवृत्त होकर सुव्णके 
समान स्वयही प्रकाश्य शता ३ भवाथ ` 
यह दे कि, स्िदानदषूप दोकर प्रकाश होनिषर ` 
म महष्य ह यह अध्यति फिर नहीं होता ३॥६६॥ 


क वा 


भोषादीकार्मेतः। (८९ ) 


हृदाकाशोदितो चात्मा बोधमा- 
नुस्तमोऽपहत्‌॥ सवैम्यापी सवैः 
धारी माति सव प्रकादते ॥ ६७ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो किःइस प्रकार श्ुद्हुह 
आत्माका क्या रूप दोताहै ओर कां प्रकट शेता 
षे ओर किसको प्रकाशता रै इस शंकाका उत्तर 
देते ह कि,इसप्रकार जीव बरह्मकी एकताके ज्ञान- 
से शुद्ध इआ निभे बोधहप सयं ( आत्मा , 
+ हदयाकाशमे उदय हकर अधकारहप अन्त 
कृरणके मलको हसता (नाश्ता )दै ओर सवका 
ग्रकाश कृसता है आप स्वयप्रकाशक्प दै कदा- 
वित्कदोकिहदयाकाशकौपरिच्छिन्रनाशवान्‌) 
होनेसे आत्मा भी तिहकेसंग परिच्छि्रहोजायगा 
इस शंक्षाका उत्तर देते कि, आतमा सवेव्यापी 
ह अथात्‌ नगक पूणं ३ ओर सबका आधार 





(.८& ) भआत्यबोधः 


अथात अज्ञानके काय नगतका अधिष्ठान है 
तात्पथे यह हे किं भरमह्यह्दयाकाश व्यापकहष ` 
आत्माका नाशक नहीं होसकता ॥ &७ ॥ 
दिग्देशकालायनयेक्ष्यस्वगं शी 
तादिहृचित्यञ्चखं निरजनम्‌ ॥ य 
 स्वात्सतीथं भजते विनिष्कियःस 
 सवेवित्र्वगतोऽम तो मवेत्‌ ॥६८॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचाय-श्रीमच्छ- 
कराचा्यक्कुत आल्मवबोधः समाप्तः ॥ ` 
 भा०-अब आत्मतत्वज्ञानको तीथेष्प वणन 
करते ओर कमे ओर सब तीथं ओर सव देवता 
ओंकी सेवाका जो फर दै उसकी अपेक्षा उत्तम 
फल आत्मनज्ञानषप तीथंका ह क्योंकिःआत्मा 
की सेवा संपूण सेवाओंकी आकांक्षा शत दे- 
जाती है-कदावित्कद्य किं तचवज्ञानीभी स्वाभा- 








। ४६ शिकः कः - ` = - प च 


भाषाटीकासमेतः। - (८७) 
विक पापोके दूर कनेकेशिये प्रथागआदिं 
तीर्थोका सेवन करते ह तो आत्मन्ञानको स्वणके 
समान प्रकाशमान ओर संपरणे मरसे रहित 
केसे कहते हो ईस शंकाके उत्तरे आत्म- 
हप तीथमें स्ञानके कत्ताको ऊख भी कतन्य 
नदीं इसका वणन करते हेकि, दिशा (रषं आदि) 
ओर देश र भादि ) काल (भूत आदि ) इन 

, सबकी अपेक्षा से रदित ओर षवे व्यापकषूय- 
® ओर शीत आदिक नाशकं अथात्‌ शीत उष्ण 
आदि द्रद्रके नाशक ओर सवेदा सुखदूप ओरं 
निरंजन अर्थात्‌ मायाके कायं जगतृषूप मलसे 
इहित जो आत्माह्प तीथं उसको जो मनुष्य 
क्रिया (कम) ओंषे रहित होकर भजता दें 
अर्थात्‌ सव क्मोकि त्यागकर जो आत्सतीथके 
विचारमं तत्पर रहता दै सर्वम व्यापक इआ ओर 





कमे क चक 


( ८८ ) आत्मवोधः। ` 


सबका ज्ञाता वंद अमृतषटप होजात। हे अथात्‌ ` 


जो आत्मतत्वका श्रवणमनन निदिध्यासन आ- 
दिक द्वारा विचार करे है वे सबके ज्ञाता है ओर 
जो जन्ममरणप सक्ता अभावका एल उन- 
को मिक्ताहे वह किसी तीथारेन आदि कप कर- 


नेवारेको नहीं मिलतारै अतएव सुभुक्चु पुरु ` 


वकि आत्मतीर्थकी सेवा करना अत्य॑त आव- 
र्यके ॥ ६८ ॥ 


इति भीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं शरीमच्छं- 
कूणचाय्थक्कतात्मबोधस्य पडिर्तमिहिरचद्र 
रतभाषाविबरतिः समात्ता ॥ 





= ऋऋ ` ७ ऋष 


कय्यपुस्तकें ( ेदान्त-ग्रन्थाः) 

प मि 
कि कि. रू आः 
अपरोकषावभूति-श्रीशङ्यचायंक्रत ओर 

स्वामि श्रीवियारण्य घनिङृतदीपिक 
सहित तथा श्रीयुत प र 
छृतं भाषारीकापमेत । जिसय-रेक्षपस ` 
वेदान्तप्रकरियाका सरलरीतिस भटी 
वरकारं वणेन ई र ०0 
+ अष्टावक्रगीता-भाषाटीकासदित-श्री अ- | 
 ष्ावक्रषुनि प्रणीत शुरुशिष्य संवादे 
। ब््विद्या जाननेका अतिसरल गमो. 
पाय दहै | 
सवधृतगीतामूल-श्रीमत्यरमयो गिव 
श्रदत्तावेयप्रणीत रेशमी शटका. 


१ @ 


०= 


(९) नाहिरत। 
अवघूतगीता-माषाटीकासमेत.  १~ < 
अद्वेतसुधा. @ == १ ष्‌ | 


अध्यात्मप्रदीपिका-श्री अष्टावक्र पनि 
` विरचित अत्युत्तम ज्ञानमय वेदान्तो- 
` पदेश. 3 
आलत्मबोध-भाषारीक्षासमेत । वेदान्तमे. 
प्रवेश करनेवालेको शीघ्र वोधहोताहै ०~ 8 
गणेशगीता-पं° ज्वालाप्रसादजी मिश्र- 
कृत भाषाटीकासहित. ( गणेशपुरा | 
त्त ) ०~ ८ | 
गोविन्दाष्टक-आनन्दगिरिकृत सुस्करत्‌ 4 
टीका तथा पं° कन्देयालाल शरमुकृत 
>) भाषाटीकासमेत, ` (भर 
नीलाय । इस्‌ 
ग्न्यमं ज्ञानोपदेश उत्तप 
वणित दै. ^ ह मै -@== १ 





#" प्छ द, काह 


जाहिरात । (९१) 


वा । यह वेदा- 

न्तका प्रथम त्रणीका पर्वोत्तिम 

ग्रन्थ दै. ॥ ०~ द 
देवीमीता-८ देवीभागवतान्तगेत ) 
भाषारीकापदित। शाक्तं लोगों यनि 
देवी भक्तोकै रये नित्य पाः करने. 

योग्य है ०- १ 
नारदगीता-मूलमान प्व 

। नारद्गीता-भाषारीकापितः ° | 





¢ 


४), 


निवांणाष्टक. . 

पञ्चदशी.सीक-प” शमक्ृष्णाख्य विद्वान्‌ 
तवकी विवेकव्याख्या टीका पित. ₹ ८ । 
पञ्चदशी -प१० िदिरचन्द्कृत अच्युत्तम 
भादारीकास्हित निसमे-तखविषकं 

` भूतविवेक, पहावाकयविवेक, 


(९२ ) जाहिरात । 


कूटस्थदीप, नाटकदीप, योगानन्द, 
जात्मानन्द, अद्वेतानन्द वियानन्द्‌; 
विषयानन्दादिमेंवेदान्तमाम भलीर्मोति 
दर्शाया 


पचदशी-केवरु भाषामात्र आतसस्व- 
रूपजी कृत । उपयोक्त स वांखकारोसे 
विभूषिते छ ° 
पचदशगीता-भाषारीकासमेत । जिसमें 

श्रीमहाभारतान्तगेत-कार यपगीता, 
शोनकगीता, अष्टवक्रगीता,अध्याय 

४) नहृषगीता अध्याय २, सरस्वती 

गीता, युधिष्ठिरगीता अध्याय % 

बकगीता धमेव्याघमीता तथा श्रीकर 


&~ ° 





ष्णगीतादिकका एकव सग्रह दै. ०३२ 


जाहिरात । (९३ ) 
्रश्नोत्तरुक्तावरी-मापाटीकासहित _ । 
इसमे अतिष्ठ १ ररश्न ओर उनके 

यथाथ उत्तर है ( गुरुशिष्य संवाद) । °-३ 
परननोत्तरी-( प्रभरोत्तपमणिरत्नमाख › 

श्रीमच्छकराचार् कृत सूलं तथा प° 

नन्दललशाख्रीकृत भाषादीका्षमेत. 

( शुरूशिष्यसंवाद्‌ ) ०२ 
प्श्नोत्तररत्नमाल-सरीक ० र्‌. 
"पुरजनोपाख्यान-भाषाटीकासदित । 

बहुत ज्ञ(नमय अप्र वेदान्त है ° ६ 
्ह्मपूञ-( शारी ) शांकप्मष्यपतहित 

इसमे शांकर भाष्यकरी गोविन्दराज 

करत रतप्रभा, सवेतचस्वर्तत्र वाच 
„ स्पतिमिश्रङृत भामती, आनदगिरि 


( ९४ ) जाहिशत्‌ । 


कृत न्याय निर्णय यह तीनों टीकर 
संयुक्त हैं  . ` १२- ° । 
` बह्मसु्र-शारीरक) ““ वेदान्तदशंन्‌ ' 
प्रयुदयालकरत वेदान्ततक्वप्रकाश ` । 


भाषाभाष्य समेत । युधुश्चुओंको अति 


सुगमतासे सुबोध ज्ञानोपयोगी-. बहुत 
स्र भाषामें है टि 


ह्मपूज-माघ्वमाष्य ओीमदानन्दतीथ 
विरचित । जयतीथ मुनि विरचित : * 


तत्व प्रकशि कारीका-सहित टः 16 
बहमसूय-( वेदान्तदशन ) भाष्यानुसार ` 
सरल भषारीकाे ह १- 


भगवह्रीता-चिद्नानन्दी"गूढा्दीपिक्षा" 
भाषाटीका । श्रीमत्परम्हस प्रसिाजः 





जादिरीत । (९९ ) 
काचायै पूज्यपाद भ्रीस्वामी 
विद्धनागन्द्-गिरिजी मशेदयने सवे 
सांसारिक लोगेकि उपकारयाथ““श्रीम- `. 
। च्छांकरभाष्य'के अनुसार पदच्छेद्‌-अ- 
न्व्यांक-तथा-पदाथसहित निमांण 
किया हे । यहथुशु्चुगणो फो अति सर 
छ सुबोधयुक्त दे तथा विलयती कपड- 
फी मनोहर जिष्द वधी दै £+ 8 > 
° भगवद्रीता-आनन्दगिरिकृत भावारीका- 
सहित । जिसपे-अन्वयकरके भावाथ 
 स्थष्र कियागयाहे. गेन कागज £~ 
 ? तथा रफ ३- 
भगवद्रीता सान्वय त्रजभाषा दोष्टासहित। 
अत्युत्तम उलेजकागज १~ < 
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(९६) जाहिरत। ` 
५ तथा रफ कागन १- 8 | 





भगवद्रीता-वैष्णव इरिदाषजीकृत 
भाषाथ तथा दोहा चौपाहर्योमं ( प्रमा- 





नन्द धकाशिका. ) ११ 
| पुस्तक मिलनेका विकाना- ५ 
सेमर शरीङृष्णास, , स 
` 4 ` -्रीवेकटेश्वर' "पयम्‌ परेष-बबरं. छ | 
अ ६ | 4 
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१ भ्रीषकटश्वर '' स्टीम्‌-यन्त्राख्यदी परमोपथोगी @ 
` ~ स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तकं । 

( यह विषय आज २०1४० वर्षते अधिक हआ मारत- 
वर्मे प्रसिद्धहै कि, इस यन्नाङ्पकी छपी इई पुस्तक्षे तन (4 
0 त्तम ओर युन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हई द सो इस यन्तरा- € 
9 खयमे प्तय विषयकी पुस्तके जेसे-पैदिक, वेदान्त, पुण, ॥ 
> धमेराल्र, न्याय, मीमांसा, छद, ज्योतिष, काव्य, णड- ७ 
@/ कार, चम्धू नाटक कोष, वेदङ्के साम्प्रदायिक तथा 
& स्तोत्रादि संसृत शौर हिन्दी माषके प्रस्येक अवसरपर 
> वि्रीके थे तेयार रहते ह । जद्रता खच्छता तथा कागजकी 
@/ उत्तमतता भोर जि्दयी वेधा देशमसे विख्यात ₹ै। इतनी 
&, उत्तमता होनेपर मी दाम बहत ही सष्तै रके गये है भौर / 
। = कमीरानमी प्रथक्‌ काट दियाजातांह | रेसी सरख्ता ५ 
क पाठककोको मिठना असंमवरै सरत तथ। दिन्दीक्षे रसिको 













| खेभराज श्रीङ्कष्णद्‌ासत, 
`“ श्रीवेड्टेश्वर)› स्2।मू येस 






